े [ मासिक पत्र ] े 
सपादक सदसपादक 
पं० भीपाद दामोदर सातवतेकर, पं० दयानंद गणेश धारेश्वर, 8. 8, 
इ्वाध्याय-म्रण्डल, औन्‍्ध 
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को दि सम श्् 
वाढक सम्पात्त । 
,..[ ढेखक- साहित्यभूषण त्व० १० रघुनन्दन शमोजी ] 
इस अपब पुस्तकके विषयमें श्री० स्वा० स्वतन्त्वानंदजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, लादौरेकों संमति देखिये- 
४ यह पस्तक अस्यन्त उपयोगी है | वेदकी अपोर्षेग्रता, वेदक़ा स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं है, वेदके शब्द 
यौगिक हैं, इस्यादि विषयोपर बडी उत्तमतासे विचार किया है। में सामान्य हुपसे प्रत्येक भारतौयसे और विशेष रूपसे 
वैदिक धर्मियों से प्राथना करता हूं कि, वह इस पस्तककों अवरव क्रय करें ओर पढ़ें | इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें 
होना अत्यंत भावशयक दे । यदि ऐसा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति दोनीहि चाहिये। ” 
विशेष सहलियत-- वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६ ) डा> व्य० ॥ ) मिलकर ७ ) 
अक्षरविज्ञान मूह्य ३ ) ढा० ब्य० # ) मिलकर १८) 
रे 3 री [कप आप] 
परन्तु मनीआइरद्/रा ७) भेजनेसे दोनों पुस्तक विना डाकव्यय भ्रिलेगी। 
- मंत्री, खाध्याय-मण्डल, आध (ज़ि० सातारा) 





सुहृद ओर सुपंस्कृत साधन । 
>म्म्कनछे एक्कप 


स्थिरा व: सन्तु नेमयो 
रथा अश्वास एपाम्‌ । 
सुसंस्कृता अभीशवः ॥ 
( ऋ७ ह३८।११ ) 
७ ये तुहारे रथ, रथ के आरे, तथा रथ के घोड़े ए' 
लगाम सभी साधन सुदृढ भोर सुप्तसकृव हों। " 
जित साधनों से कार्य सिद्धू करता है, वे सब साधन 
उत्तम अवस्था में सदा रखना योग्य है। यदि साधनों में 
न्यूतता रहेगी, तो सिद्धि में भी म्रुदि रहेगी भौर फ की 
हानि होगी। 


वेद कीं परीक्षाएं। 





बेदाध्ययनका पठनक्रम हमने निश्चित किया है आर इस 
अध्ययनक्रमानुसार कई छोग वेदाध्ययन कर भी रहे हैं । 


परीक्षातात् पाठ्य-मंत्रसंडया. उपाधि 
९ चेद-परि्ञय ३०० घेइ-परिचित 
२ वेंद-प्रवेद ५०० वेदु-प्रविष्ट 
३ वेद-प्राज् १००० चेद-प्राज् 
४ बेद-भिशारद्‌. २००० वेदू-विश्ारद 
५ चेंद-पारंगत._ ५००० बेद-पारंगत 
६ वेदाचार्य [छतंत्र खोज निबंध] वेदाचार्य 


इस तरह छह परीक्षाओं का पाठ्यमन्त्रकम निमश्चित 
हो चुका है । प्रथम पर्राक्षा की ३ पुस्तकें तेयार हो चुद 
हैं और ये ग्राहकों के पास पहुंच चुकीं हैं ओर पाठक इन 
का अध्ययन करने लगे हैं । 

द्वितीय परीक्षा का ७५० वेद-मन्त्रों के पाठ्यक्रम का 
पुस्तक भायः छप चुका है | कुछ एृष्ट छपने शेष हैं। यह 
भी दो मास में छप्कर तैयार हो जायगा | 

तीघरी परीक्षा के पुस्तक तैयार हैं, पर छपाई के लिये 
अभी थोडीसी देरी है । 

उक्त ५ परीक्षाओं के छिये ५ वर्षो का समय निश्चित 
हो चुका है। छठी परीक्ष/ के किये पाईविधि तथा समय 
का निश्चय नहीं है | जिप सप्य खोजपूर्ण निबंध किख 
कर तेयार द्वोगा, तब वह परीक्षकोंके सम्मुख रखा जायगा 
क्षौर सब परीक्षकों की समति से ' बेदादाये ! की 
* उपाधि दी जायग्री । 

कई छोग यहां आकर इस प्राउविधिका अध्ययन करना 
आहते हैं। उनके ।लिये कहना हतना ही है कि, यहाँ रहना- 
सहना उनके ही व्यय से होगा । जो खरकृत का बोच 
अच्छा रखता है, वही आवे। जो संस्कृत शुद्ध छिखना, 
बोलना न जानता हो, वह न आते । संस्कृत न जानने- 
वाछों का प्रवेश वेद की श्रेणी में नहीं हो सकेगा। यहां 
भौजनाऊूय तथा रहनेसहने आदि का व्यय इस समय 
प्रति मास करोब १4 ) होगा। समय के अजुसार न्‍्यूना- 


घिक भी होगा | भानेवाले के साथ भावइपक कपड़े तथा 
पात्र रहने चाहिये | ब्यय का प्रबंध छात्र को अपना स्वयं 
करता होगा । स्वाध्याय-मण्डक के वेदाध्ययनवगे में प्रवेश 
मिलनेपर आवश्यक अन्य दिये जायेंगे। 

प्रति दिन आठ घण्टों की पढाई होगी । प्रत्येक मम्त्रके 
बाक्षण, आरण्यक में, नाता आष्योंम्ें जाये विवरण किसने 
का का मुख्य है | संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सुपास्य अक्षर 
छिखनेव।ले ही यहां रह सकते हैं. | जिनके अक्षर दुष्पात्व 
होंगे, वे किसी तरह यहां नहीं रद्द सकेंगे | अंग्रेजीका जान 
आंग्क अनुवाद समझनेके छिये जितना आवश्यक है, उतना 
अवश्य चाहिये। 

हिंदी भाषा का ज्ञान परिशुरु हिंदी छिखने के छिये 
जितना क्रावश्यक है, उतना चाहिये। संस्कृत, हिंदी, 
अंग्रेजीका आवश्यक ज्ञान न होगा, तो यहां प्रवेश मिछेगा 
नहीं | यहां जिस नियम से कार्य करने की रीति निश्चित 
की गयी है, उसी रीतिसे कार्य करनेवाक्े यहां रद्द सकेंगे। 
यहांके नियमोंका उलंघन करनेवाले यह नहीं रखे आयगे | 

सबेरे ७ घण्टे तथा शाम को ४ घण्टे तक छेखन, अध्य- 
यन आदि यहाँ करना होता है। हस समय कोई अस्य 
काये नहीं होगा। अनध्यायके दिन में छात्र पूर्ण स्वतंत्र 
रहेंगे । पाठक मह जानें कि ५ वर्षों में इस सहसत मन्‍्त्रों का 
अध्ययन समाप्त करना है। यह आधे से अधिक मन्त्रसाग 
है। भन्‍्यान्य मन्त्र भी इसी अध्ययन में आनेवाछे हैं। 
इतने मन्त्र प्रति दिन ५० मन्त्रों का अध्ययन न किया 
जाय, तो समाप्त नहीं होंगे। इसालिये प्रति दिन आठ घण्टों 
का समय इसी कार्य के छिये मिश्चित किया गया है। 

जो संस्कृतश्ञ हैं भौर जो झुद्ध छिखनेके अभ्यासी हैं, वे 
ही हससें उत्तीणे हो सकते हैं | जो पाठक अपने घर में 
ही पाठ्य पुस्तकों से स्वयं अध्ययन करेंगे, उन के छिये 
कोई नियम नहीं है, वे जितना हो सकता है, उत्तना 
अध्ययन करते रहें । 


--निवेद्गकर्ता 


न्च्य्््ख्ध्य्य््त 


नारायण की उपासना । 


“> (८)४% 


गत लछेखमें बढाया कि, वेदमें ' नारायणका स्वरुप 
जो पुरुषयूक्त में बताया है, वह यह ' विश्य ' अथवा यह 
* छंसार ? ही है । मानवों में “ ब्राह्मण क्षत्रिय-वैदय- 
! थे नारायण के क्रमझ: सिर, वाहु, ढदर और पांव 
हैं। अतः ये सानवों के उपास्य, पूज्य भोर संसेब्य हैं । 
इसी तरह सूये, चन्द्र, नक्षत्र, विद्युत, मेथ, वुष्टि, वायु, 
बुथ्वी, अप्रि, वनश्पति, नदियाँ, जलाशय, पंत आदि सब 
पस्तुएं जो दीसती हैं और जो नहीं दीखती, वे सबके सर 
पदार्थ म्रिककर ही नारायण का स्वरूप है। यह सब संसार 
ही नारायण का शरीर है, हस शरीर में संसार के सब 
पदार्थ हैं। भर्थाव्‌ इन सब पद्ाथों का समूह मिलकर ही 
नारायण का शरीर है। हस में किसी भी वस्तु का ध्याग 
करना नहीं है। सभी संसार में दीखनेवाके पदार्थ नारायण 
रुप हैं| इसलिये यह सब विश्वक्ा रूप * नारायणका रूप ! 
दोनेसे ठपास्थ, पूड्य भर सेवा करनेग्रोग्य है। बह 
विवरण इस से पूत्ेके छेख में ड््यि गया है | 


प्ब परमंके छोग इस “ संप्ार की त्याग दो, ! ऐसा 
डपदेश दे रहे हैं, और वेदका ही अकेला धर्म पुसा है कि, 
जो इस संसार को इंश्वर का स्वरूप बताकर उपास्य बता 
रहा है | पाठकोंके मन पर ' संसार तुख्छ है, ! वह भाव 
सब ल्षम्य घधर्मवादियोंने स्थिर किया है, इसलिये पाठक 
एक्वम हस विश्व को इंश्वर का रूप मानने के लिये तैयार 
महीं होंगे, यह हम भब्छी तरह जानते हैं। धार्मिक वेदियों 
पर खे रह कर भाजके घम्ॉपदेशक जि तरह का उपदेश 
करते हैं, वह संसार को तुद्छ मान कर छोड़ देनेका उपदेश 
है, इसके विरुद्ध खडे हो कर घेद के वचनों के आधार से 
हम सब ज़नता को यह कहना चाहते हैं. कि, यह संसार 
ही ' सरिचिदानन्द प्रभु का रूप ! है। इस प्रभुको 
पहचानो, हसरी उपासना करो, इसकी पूजा करो, तुम्हारा 
बेढा पर दोया। जिस को तुम ध्याग रहे हो, वही तुम्दारा 





पूज्य प्रभु है| 

आप का प्रभु चार वर्णो जोर चार क्षाक्षमों के रूप में 
तथा इनसे बाहर भी अनंत रूपों में आपकी उपासना लेने 
के लिये और भाप को कृतकृत्य करने के लिये खड़ा है। 
इस प्रभु का साक्षात्कार करों, इसकी सेवा करो, हसकी 
सेवा से अपने भाप को पुनीत करों । विश्वरूप ही प्रभु है। 


पाठक ऐसे लेख पदकर घबरा जाते हैं | इन वाक्यों पर 
पाठकों का विश्वास नहीं टिकता। अपने आंगखसे ईशा 
दील खकता है, यही उनको विलक्षण दोजत! है ! पर जो 
वेदादि शाख्रों का सत्य सिद्धान्त है, वह यद्दी है। इसकिये 
पाठडों से निवेदन यह है कि, जो हम लिख रहे हैं, वह 
इन वचनों से सिद्ध, हो रहा है वा नहीं, इतना ही पाठक 
देखते जञायें। अभी और दृपध पांच लेख होने तक शंक्राएं 
छिख छिखकर प्रश्न पूछने के कष्ट न करें। यदि भागे के 
दुस लेख पढकर भी वाचकों के पास हस विषय के वेदादि 
शास्त्रों के पर्याप्र वचन न पहुँचे शोर इस रिषय के प्रति- 
पादन से पाठओं के मन में शंकाएं रहीं, तो फि! जितने 
चाहे उतने प्रश्न वे पूछ सकते हैं। 

इस लेम्व में पुनः पुरुषधूक्त के नारायण के स्वरूप का 
ही विचार करना है। गत छेख में हमने पुरुषघृक्त का जो 
विचार किया और उससे जो नारायण के स्पृरूप का दर्शन 
पाठकों को बताया, वहीं स्वरूप श्रीमद्भागव्रत में अनेकपार 
पुरुषसूक्त के ही भाधार से बताया है। धर्थात्‌ हमने पुरुप- 
चूक्त का जो अर्थ गत छेख में किया, बेसा हो अर्थ श्री- 
मज्जागवतकारने अपने प्रन्यमें प्रतिपादन किग्रा है, देखिये 


पश्यन्त्यदो रुप अवृश्रचक्षुषा 
सहस्तपादोरभुजाननाकुतम्‌ । 

' सहस्रमूधेभ्रवणाक्षिना सिकम्‌ 
सहस्रमोल्यम्बस्कुण्डलोलुसत्‌ ॥४॥ 





हूं इस लेखमाक्ा का ७ वो छेख ' वैदिक घ॒र्म ” माह २०९, ए० ५५ पर ' बेदम नारायण का स्वरूप ! 


इस शीर॑फ से छपा दै। .. 
ख् 


वैदिक घर्म । 


तथञ्ञानाथताराजां निधाम बीज अध्ययम्‌ । 
यस्यांशांशेन सृज्यन्त देघ-तियेढ-नरादयः॥ ५॥ 
[ श्री, भागवत १३ ] 

“जनुष्य [ अ-दक्ष-उल्कुष्ा ] विशाल दृष्टिसे [भदः रूप] 
इस रूपको, इंश्वर के इस रूपको [ पदबन्ति ] देखते हैं। 
इस रूप के हजारों पांव, हजारों जेघाएं, इजारों हाथ 
और हजारों मुख हैं, इसकिये यह रूप भजभुत है। इस 
रूप में हजारों सिर, हजारों कान, इजारों आंखे और 
हजारों नासिकाये हैं, इसी तरइ इसमें हजारों किरीट हैं, 
इजारों वस्त्र परिधान किये हैं, हजारों कुंड हसने धारण 
किये हैं. भर्थाव हजारों कर्णमूषण इसने धारण किये हैं, भतः 
ऐसे अछंकारों से यह प्रभु यहां शोमावुक्त हुआ है। यही 
इंशर [ नानावताराणां निधानं ] अनेक अवतारों का ऊुब- 
स्थान है. अर्थात्‌ यही अनेक क्षवतार लेता है औौर यही 
[ भध्यमं बीज ] सब का अविनाशी बीज है, अर्थात्‌ इससे 
ही सब विश्वकी उत्पत्ति होती है। [ यध्य अंश-अंशेन ] 
इस ईखर के भंशके अक्षसे अर्थात्‌ इसके अत्यन्त अल्प प्ष्य 
से देव, पशु, पक्की तथा मनुष्यों की उत्पत्ति होती है।!' 

देब भर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, विश्ुत्‌ शरादि; पक्ञ, पक्षी तथा 
मजुष्य इसी इंश्वर के एक अढप अधसे उत्पन्न होते हैं। 
मनुष्य में आाह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शुद्ध तथा अन्य मानवों 
का समावेश होता है । 

पाठक इस वणन में पुरुषसूक्त का ही अर्थ देख सकते 
हैं। पुरुषसूक्त के प्रथम मन्त्र में ' हजारों सिर, वाह, 
आंख भोर पार्वाधाला पुरुष ' वर्णन किया है और 
थारइवें मन्त्रमें रस इंश्वर के ' अह्वण, क्षत्रिय, वेइप, शूहू 
ये सिर, बाहू जंघा और पांव हैं? यह बात कह्टी है।यही 
वर्णन इस शोक में है । यहां जो [ तियंक्‌ ] शब्द है, 
डस का अर्थ पशुपक्षी है। इन का वर्णन पुरुषधूक्त में 
आरण्यक, वायब्य और ग्राभ्य पशुओं की उत्पत्ति के वर्णन 
के प्रसंग में मन्त्र ८ ओर १० में आया है। इस तरह 
पुरुषयूक्त के भाधारफ ही ये कछोक ओमज्ञागवतकारने 
श्चेहें। 

इन्नारों शिरोभूषण, इजारों वस्थ, हजारों कफपड़ेछत्ते, 
इजारों जाभूषण इस नाशयणने घारण किये हैं, ऐसा यहां 
कड्दा है। यह वर्णन पाठक प्रत्यक्ष देख सकते हैं। दस 


छ्ट्‌ 
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पृथ्डीएए के सब मालव जो वेबभूषा अपने क्रीरपर पहुंय 
रदे हैं, यह सब इस इंशर की ही पहनी हुईं है । इसछिसे 
इस इंश्वर के झरीरपर का्खों पगढ़ियां, छात्रों ठोषियाँ, 
रा्खों साफे, लाखों कोट और अन्‍्यास्प पस्त्र दें। इसके 
पांवों में भी अनेक प्रकार की जूतियां हैं। मानयप्राणी 
जो कुछ पहन रहा है, वह सब हस नासयण के क्षरीरपर 
पहने कपडे ही हैं। यह बणन देखने से स्पष्ट हो ग्रात्ता है 
कि, संपूर्ण मानवजाति मिझकर ही यह ईश्वर है। पड़ी 
पुरुपसूक्त का वेदोक्त वर्णन है। यह प्रभु साक्षात्‌ दिखाई 
देवा है । 

_ बह्ां कई लोग कहेंगे कि, यह तो परमेश्वर का रूप 
नहीं है। इनकी श्का दूर काने के ।लिये निम्नलिखित 
छोक इस पाठकों सामने के धर देते हैं--- 


यस्याघयवर्संस्थानः कल्पितों लोकविस्तरः। 
तह मगधतों रुप विश सत््व ऊर्जितम्‌ ॥४३॥ 
[ श्रीभागबत ० १३ ] 

हस परमेश्वर के श्वयवों के स्थानोंपर नाना छोकों के 
विस्तार की कएपना की है | अर्थात्‌ इस के अवषयों के 
स्थानपर नाना कोक रहते हैं। यही [ भगवतः रूप ] 
भगवान्‌ का रूप है और यही [ विशुद्ध सर्व ऊर्जित ] परि- 
शुद्ध, साखिक भोर सामध्यंवान्‌ रूप हे । यही बडा सह 
का हंश्वरस्वरूप है। 

इस छोक को देखने से पाठकों को पता चलेगा कि 
यही जो विश्वका झुप हे, वह इंदबर का 'शद्भध सासर्िविक 

है। यदि पाठकोंको प्रभुका शुद्ध, सारिबक रूप देखने 

की इच्छा है, तो वे इस रूप को देखें, जो सब विश्वके रूप 
में सब के सामने प्रकट है। यह पूजा के योग्य, उरासवा 
के योग्य कौर खेवा के योग्य रूप हैं। 

पाठक विश्व को तुच्छ और ध्याज्य समझ रहे हैं. और 
इस विश्व से भिन्न इंश्वर को ढूंढ रहे हैं ! पर वेद का बुरुष- 
खूक्त तथा ऊपर दिया भ्री भागवत का अर्थ हसी विशके 
रूप को इंदवर का शुद्ध, सारिवक रूप करके बता रहें हैं। 
पाठक देखें कि सत्य कहां छिपा दे | भोर देखिये--- 


विशेषस्तस्य देंदो 5व॑ं स्थविष्द्ध स्थवीयसाम्‌। 
यत्रेदूं ढदयते विश्य॑ भूत भव्य मध्य क्षतू ॥२७॥ 


चैन १८९४ ] 


आण्ड्रकोश दारीरे:स्मिन सप्तावरणछयते | 
वैराज परुषों योउसो भगवान्‌ घारणाभ्रय ! *५ 
[की भागवत २॥१] 

“ विशष फकरक उस इंदवर का यह देह बढ दृह्घारिओ 
से भी बढ़ा है | इस दहमें भूत, पतमान छोर भविष्यकाड 
का सपूर्ण विश्व दिखाई देता है । दस ब्रह्म णइ के कोश म्ल 
सात आवरण हैं, यद्दी विराट पुरुष कहा जाता है ओर योगी 
इसपर घारणा करत हैं । भधान्‌ योगिग्रों की ध्यानघारणा 
का यह भाधार द्वे । ! 

जो पूर्वस्थान में विराट पुरुष कहा है वही उपाध्य टव 
है। योगसाधन करनेवाले इसी की थयानधारणा करते हैं 
भव इस का विशेष वणन देखिय- 


पाताल्मेतश्य हि पादम्ल 
पहन्ति पा्णिप्रपदे रसातछम | 
मद्दातर्॑ विश्वर्यूजो5थ गृल्फौ 
तझातलूं यै परुषस्य जडुघे 

दे जाननी सतल विश्वमृत- 
रुरुद्यं वितल चातल च। 
मदीतल तश्जघन महीएले 
समस्त नाभिसरो गांगश्ति 
डरस्थरं शी 
प्रीवा महथदन ये ज 

ठपो ररार्टी चिदुराधिएुंस 

सर तु शीर्षाणि सहश्रशीष्णं: ॥१८॥ 
इनद्रादयों बादव आदुरुखा 

कर्णों दिशा श्रोन्रममुष्य शब्द | 
सासत्यवस्री परमस्य नाखें 

प्राणोदस्य गरधो मुक्षमपझ्िरिझ ॥२९॥ 
चौरक्षिणी चक्ष रमत पतंग 

पश्माणि विष्णा रहनी उसे च । 

तदू भ्रुविजुम्भ परमेष्टिधिष्ण्य- 


॥१६॥ 


॥१७॥ 


मापो5शय तालू रस एव जिहा ४३०॥ 
छन्‍्दास्वनन्तस्य शिरो गृणल्ति 

बूंद यमः स्नेदकला दविजञानि । 

हासो ज़नोन्मादकरी थ माया 
द्रम्ससर्मों यदपाइगमोक्ष... ॥३१॥ 


तारायण की इंपासनाएँ। 


मीडोसशोष्ठो५घर एवं लोभो 
घमस्तनों 5घर्मंपथो <स्य पृष्ठ। । 
का्तस्य मेंड्‌ चुषणो च मित्रो 
कृश्ि समदा ग्रिरयोइस्थिसरघा ॥३२॥ 
नयदयोषस्य नाडथो5थ तन दद्याणि 
मदीरुहा विश्वतनोसेपन्द्र । 
अनन्तवीय भ्वखित मातरिभ्वा 
गतिवेय कम्रगणभरवांह 

इईंशत्य फेशान्‌ विदुरस्व॒धाहान 
वासस्तु सध्या कुरुवय भूस्न ! 
अव्यक्तमाहुशदर्य प्रनश्य 

स चन्द्रमा सवंधिकारकोदा 
विज्ञानशर्कि महिमापनन्ति 
सर्वात्मनोषन्‍त करण गिरिश्रम । 
अश्वाध्वतयुएगजा नखानि 

सर्वे मृगा पशव श्रोणिदेशे 
वयासि तद्थाकरण विचित्र 
मनमेनीषा सनुज्ो निधास । 
गन्धवधिद्याघरचारणाप्सरः 
स्वरस्मुतीरलरानीकवी ये 
बह्यानन क्षत्रभुज्ञो महात्मा 
विड्रुर प्रिश्चितकृष्णबर्ण । 
नानाभिधाभीज्यशणोपपन्नो 
दृव्यात्क कमंवितानयोग 


0३३७४ 


॥१8॥ 


॥५॥ 


॥१६॥ 


॥३शआ 

( भाग० २१ ) 
ब्रह्मोवाच- 

द्रव्य कम थे कालख् स्वमायों जीव पथ थ। 
बासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चास्यो :थों5सि तत्त्वतः ॥१४॥ 
स पव प्रुषस्तस्मादण्ड निर्मिध निगंत ! 
सहस्रोध॑ ध्रिबाहश्त सदस्लाननशीषंदान 
यर्येहावयवे लॉकान कद्पयन्ति मनीषिण । 
करपादिभिरध पसप्त सप्तोष्च जधनादिभि ॥१६॥ 
पुरुषस्य मुख अहम क्षेत्रमेतस्य बाहव । 
ऊ्र्षिश्यो भगषत पह्ूया शुद्राउम्यजाबत ॥३७॥ 
मूलोंक कल्पित- पद्भया भवर्ोंकाइस्यथ नामित । 
हूंगा स्थकोक उरसा महल की महास्यत्त। ॥३<॥ 


॥१षा 


वैदिक धन । 


श्रीधार्या जनकाकब्ध तपालेक: स्तनद्वयात । 
मूर्थमिः सस्यलारस्तु अक्यकोाकः सनातनः ॥३९॥ 
तत्करथां चातलं फ्लष्तम्रुभ्यां वितल पिभाः | 
जानभ्यां सतल शा अंघाम्यां च तलातलम्‌ ॥8०॥ 
महातल्ं त्‌ गुब्फाम्यां प्रपदाभ्यां रलातलम्‌ । 
पाताल पादतछतः इति छोकमय. पुमान्‌ू_ ॥800 
€ क्लो० भाग० २|५ ) 

अक्त वर्णन हम्न निम्नलिखित तालिका में रख देते हैं, 
जिससे पाठकों को समझ ने की सुविधा होगी। पूत्ोक्त 
छोकॉमें जिस क्रम से प्रभुका वणन है, उसी ऋमसे निष्ल- 
किखित तालिका में दर्शाया है-- 


इंश्वर के भ्जयव छोकक्षोंकान्तर 
»9... पाँच पाता 
».. पांवके आगेप्रीछे 

के भाग रखावकू 

४. डी मात 
४... पिंडरिया ( २६ ) तलातऊ 
घुसने घुतू 
ल्‍ः जंघापु विद, अतछ 
»9... कमर सहदीतल, भू: 
७. लोभि (२७ ) अम्ता:क्ष, भुब' 
॥#.. छाठी तारामंढछ, शव; 
५»... गा मह॒छोंक, मह- 
»... मुख जनोकोक, जनः 
५9... डिलाद तपोछोक, तप 
#.. सिर ( २८) सध्यक्ोक, सप्यं 
3... बी इम्द्र जादि देध 
»... कान दिशाए 
#.. नाक अश्विनों देव 
».. परर्णिद्रिय ग़म्ध 
». सुख ( २९ ) प्रदीक्त अप्ति 
५. भाखि अम्तरिक्ष 
». टेट सूर्य 
४७... पख्के दिनरात 
५». भौंदोंका विस्तार अद्वालो क 


के अैंड जअक 


ईश्वर की जिड्ढा (६० ) 


छंद ( षेद ) 

दाह 

दांत 

द्ास्थ 

नेश्रकट।क्ष ( ३१ ) 
ऊपर का होंद 
निच्चका 
स्तन 
पीड 
शिस्न 
झण्डकोश 

कोख 

दृड्डियां ( १२ ) 
नाड़ियाँ 

केश 
श्ासोम्हबास 
गति 

क्रम (१३) 


डा 


छदे बाल 
रंगीन बसा 
हृदय 

मन ( ३४ ) 
विज्ञान 
गम्त:कशण 
नाखून 
कमरस्थान ( ६५ ) 
स्िद्प 

बुद्धि 
निवास 
स्वर 


स्मरण (६६ ) 
मुख 
भुजाएं 
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रत 

मस्तिथ्क 

यम 

प्रेम 
मायाकोश्क 
सृष्टि-उत्पसि 
छ्ञा 

छोम 


घर्म 

भ्रधम 

प्रजापति ( ब्रह्मा ) 
मित्रावरुण 

समुत्र ७ 
पवेत, पहाढ 

नदियाँ 

तृक्ष बनस्पतियों 

वायु ( ब७् ) 

काक 

संधार (प्राणियों की 
इकछ्चछ ) 

मेघ ( जरूघाराएं ) 
संध्या 

अग्यक्त प्रकृति 
चम्पमा 

महत्तरव 

रत ( गिरीक्ष ) 
घोड़े, सघर,ऊंट,हाबी 
झगादि पश्चु 

पक्षी 

सु 

मामद 

गग्षवे, विद्याघर, 
सारण, अप्सर 
अयुरभ्रे 8 ( पस्दाव ) 
ब्राह्मण 

क्षत्रिध 


सेंत्र १८९६ ] 
इंशर की जबाएं वैश्य 
9. पाँव ' ६ १. | 
3... कैंमयोंग ( ३७ ) यज्ञ 


इस ताछिकासे पूर्वाक्त छोकोंका आधाय पाठकोंके ध्यान 
में भा जायगा| परमेश्नर के पारीरके किस अवयधके स्थान 
में कोनसे देवता हैं, यह ऊपर बताया है। इस से सब 
विश्व ही परमाश्मा के देह के रूप में हमारे सामने है, पह 
बात सिद्ध हुईं। भव भगले छोकों का अर्थ देखिये- 


बब्य [ पंचमहाभूत ], कर्म, कारू, स्वभाव तथा जीव 
यह सब ही परमेइवर से भिन्न नहीं है | तरवत: यह विश्व 
ही विदणु का स्वरूप है| [ १४ ] 


अह्याण्ड का भेद्‌ करके यद्व विराट पुरुष उस्पन्न हुआ, 
इस पुरुष को सदृस््रों जबाएं, सहस्खों पांव, सहस्तों आँख 
और हसी तरह सट्सों सिर और मस्तक हैं । [ ३५] 


इस पुरुष के शरीर के अवयवदों के स्थानों में स्व विश्व 
की रचना होती है। इस पुरुष के! कमर के नीचे सात कोक 
हैं जोर कमर के ऊपर साध छोक हैं| [ इस तरह चलुद॑श 
आुबनों का इस परमाश्सा का शरीर है। ] 


आगे का आशय निम्नलिखि ! ताडिका में देते हैँ- 


टू 


ईश्वर के अवयव विश्व के पदार्थ 
७. सुख बाह्मण 
४ वाह क्षत्रिय 
>>... जघां बेइय 
». पांध [३७ ] चूत 
33... पाँंद पृथ्वी, मू: 
9. नीसि अन्तरिक्ष, खुष 
%. दद॒प स्वः 
»# . छाती [३८ ] सह 
5] कर जन: 
। हॉट हप 
3... स्वन सत्य 
#.. सिर ब्रह्मकों क 
3+.. कमर भतछ 
>.. जमा वितक् 


ढ़ 


नारायण की उपासना | 


इंश्वरके घुटने सुत्तक 
5... पिंडरियां[४० ] तहात् 
७ * पूढियां मद्दातरछ 
७. पाँव रखातकक 
॥.. पाँवका तू पात्ताल 


इस रह यद्द सर्वक्षोक-मय श्रभु रा शरीर है। यही 
वर्णन संक्षेप से पुरुषसुक्तमें हे, जिश्वका विस्तार यहां किया 
है। और भी दोखिये- 


थायां पहुमुख क्षेत्र उन्दसां सप्त घातवः । 
इृष्यकव्यामृतात्तानां जिद्वा स्वरसस्य च ॥१॥ 
सर्वासूनां व धायोश्व तन्नास परमायमे। 
अश्विनो रोषधीनां व प्राणों मोदप्रमोदयोः ॥श॥ 
रूपाणां तेजसा चक्षूदिवः छूय॑स्य चाक्षिणी । 
कर्णों दिशां च तीर्थानां भ्रोत्रमाकाहाशब्दयों: ॥३॥ 
तद्गान्र वस्तुसाराणां सीमगस्य च माजनम्‌ | 
त्वगस्यथ स्पर्शधायोश्व सर्वमंघस्थ चैच हि. ॥8॥ 
रोमाण्यद्धिज्जजातीनां यैर्वा यश्षस्तु संभुतः । 
फेशइमश्नखास्यस्थ शिलाछोहाप्रषिच्यताम्‌ ॥५॥ 
बाहयो छोकपाछानां प्रायद्ाः क्षमकर्मणाम्‌ । 
विक्रमो भूर्भुषः स्वश्व क्षेमस्य शरणस्थ थे ॥६॥ 
स्वकामवरस्थापि दरश्वरण आस्पदम्‌ । 
अपां बीयेस्य सर्गस्य पजुन्यसय प्रज्ञापतेः 
पुंसः शिक्ष उपस्थस्त प्रजात्यानन्दनिज्वेतें: । 
पायुयमस्थ मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद 
दिखाया निर्क्नतेसृस्योनिरयस्य ग॒दः स्मृतः । 
पराभृतरधमंध्य तमसश्यापि पश्चिम: ॥९॥ 
नाडयो नदनदीनां त गोज्राणामस्थिप्तंदतिः । 
अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य थे. ॥१०॥ 
जद्रं विवित पुंसो हृदय मनसः पदम्‌ । 

थमस्य मम तुभ्य थ कुमाराणां मवस्य थे ॥१ १॥ 
घिज्लानस्थ चर सत्त्वस्य परस्थात्मा परायणप्र्‌ | 
अहं मयान्‌ भवश्चेव त इमें मुनयोइभ्रज्ञाः (१९॥ 
सुशस॒रनरा नागाः खा मृुगसरीसुपाः । 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षाभूतगणोरगाः ॥१९॥ 
पदशवः पितरः सिद्धा धिचाश्राश्षारणा दुम्ाः | 
कम्ये थ विविधा जया जठस्थलनभीकस .॥२४॥ 


0 


| 


दैदिक पर्स । 


प्रदक्चकेतवस्तांरास्तड्ितस्तनवित्नवः । 
सर्वे पुरुष एबेद भूत भव्य भवच्च यत्‌ 
तेनेदमावृत विश्व वितस्तिमथितिष्ठति । 
स्वषधिए्ण्य प्रपतन पभाणा बहिश्य प्रपतस्यसो॥१६॥ 
पय॑ विराज प्रतपस्तपत्यन्तबंहिः पुमान्‌। 
सा5म्रतस्यामयस्येशो मत्येमन्न यदत्यगात्‌ ॥१७॥ 
महिमैष तते। प्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्यय! । 
इति छंभृतसंभारः पुरुषावयवेर हम 
तमेंध पुरुष यश तेनेवायजमीश्वर म्‌ 
इति तेडभिद्दित तात यथेद्ममुप्च्छलि | 
नाप्यक्चगपतः किड्चिद्धाष्य सदसदांत्मकम्‌ ॥३९॥ 


॥श्रा 


॥रेजा 


(श्रो० भा० ई।६ ) 
एवं सदस्रवदनाऊृध्रिशिरःकरेरु- 
नासास्य कर्णनयनाभरणायुधादयम्‌ | 
भायामय॑ सदुपल झ्षितसब्षिवेश 
हृएवा मदापुरुषमाप मु्द विरिध्चः ॥इष्षा 


( श्री० भा० ७९ ) 
निम्नलिखित तालिका में इंश्वर के अवयब, उस भवयव 
में देवता और उप्तका स्थान बताया है-- 


इंश्वर के श्वयव प्रयोजन देवता 
७ सुख बाणी श्रप्मि 
9 संसधातु. छेड़ वेद 
४» जिह ( $) रस अन्न 
». नधुने प्राण वायु 
». त्ार्मब्रिय (२) घाण कखिनों, औषधि, 
द गन्ष 
9. जाँख रूप तेज, भप्ति. सूर्य 
» कीन (३). शब्द दिशा, आकाश 
». खचिचा स्पर्श वायु 
७ केस (७) यज्ञ, मेघ ब्ृक्ष, पर्जन्य धारा 
७. समेश्न विश्वव 
» नैख (५) शोद्द 
». बाहु प्रदण इन्दादि देव 
» पाँव (६) आश्रय, गसन एथ्वी 
9 शिक्षक. शानेद जक, परजन्य 


वीर्य (७) उत्फत्ति अज्ञापति 


धर [ धर २४, जैक हैं 
इंथर के गुदा (८) मल्ययाग. यम, भिन्रष्तश्यु 

५. पीठ अज्ञान अघर्म 
७. नाडियों (९) रुषिरप्रयाह नद, नदियों 
४. अर्थि प्रवेश 
७». पेट अम्नरस अव्यक्त 
5. दैदय (१०) मन धरस्तरिक्ष 
७. विक्त (११) मनन सत्पुशषष 


इस तरह परमेश्वर के इंड्रिय भवयव, वहाँ की देखता, 
उसका स्थान और कर्म यद्वां कद्दा है। संक्षेप से ११ छोकों 
ही यह तालिका बनायी है। 


आगे छोक १२ से १५ तक का भाशय वह है कि ब्रह्मा, 
शंकर, ऋषि, देव, दानव, मानव, हाथी, गणे, हिरम, सपे, 
गंध, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, पिशाच, पिसर, पशु, सिद्ध' 
स्तुतिपाठक, घृक्ष, जलूचर, स्थछचर, भआाकाक्षगार्मा पक्षी 
आदि प्राणी, इसी तरह शनि, गुरु आदि प्रह, नक्षत्र, धूम” 
केतु, तारका, विद्युत्‌, मेंध आदि सब जो पूर्वकाल में (भूत 
हो चुका है; ( भष्य ) अविष्य में जो होनेवाऊझा है, तथा 
( भवस्‌ ) जो आज विद्यमान है, यह ( हद सब) सब 
( पुरुष एव ) यह नारायणपुरुष ही है। यह सब विश्व 
डसके वित्तस्तिमात्र हे। यह पुरुष ही रद होने के कारण 
इसने यह ब्याप लिया है, ( जिस तरह मिट्टी घड़ें को 
ब्यापती है ) । ( १२-१५ ) 

सूर्य जिस तरह अपने भन्दर भोर बाहर प्रकाश करता 
है, उस प्रकार यह नारामणपुरुष अपने विराट स्वरूप को 
प्रकाशित करता है भोर अन्दरबाहर सर्वत्र प्रकाश देता 
है (१६)। जहां रझ॒स्पु ओर भय नहीं है, पेसे मोक्षस्थान 
का घह स्वामी है | यह भोग से दूर रहने के कारण इस 
का यह अद्दिमा अवर्णनीय है । ( १७ ) 

इस पुरुष के अचयतों की सामझी से ही मेंने इस गारा- 
चणपुरुषकी पूजा की ( [२७ ] भर्थात्‌ यज्ञ की जो सामग्री 
समिधा, द्वविद्वृंब्य, घृत, दुग्ध, भन्न भादि सब, हंस इुँशवर 
के ही अपयव हैं। इस पुरुष के अवयवरूपसाभप्री से 
ही मैंने पुरुष का यजन किया है । 

तात्पय इस खदसदात्मक चिश्वें भगवात्‌ को छोड़कर 
अर्थात्‌ इंश्वर से मिन्न कोई वस्तु नहीं है। [ ३९ ] जो है 
वह नाना रूपोंके ठ्ौरा भगवान्‌ ही है । 


चैच्न १८३५ ] 


इस प्रकारके हजातें हस्त, पाद, सिर आदि अवयधवाले 
इंश्वर का साक्षारकार करके ब्रह्मा मी अ्रसक्ष होता है। 
[१६ ] जो इसको ऐसा आनेया, वह भी इसी तरइ प्रसन्न 
डोगा | प्रसज्ञत। की प्राप्ति का यही एक अखण्द साधन 


है। तथा- 
वादों महीय स्वकृतेव यस्य 
चलुर्विधो यत्र हि भूवतसर्गः | 
स ये महापुरुष आश्मतस्त्र: 
प्रसीदतां बढ़ा महाविभूति: ॥ ३२ ॥ 
भ्म्भस्तु यद्त उदारवीय 
सिध्यम्ति जोवन्ध्युत वधेमानाः | 
छोकाख्रयो5थ|श्चिछलो क रा ला; 
प्रसींदर्ता ब्रक्ष महाविभूति: ॥३३॥) 
सोम मनो यस्य समामनन्ति 
दिवौकसां वे वलमन्ध भायु: । 
ईंशो नगानां प्रजने जनानाँ 
प्रतीदर्ता बह्म महादिभूति: 0 ३४॥ 
अपिमुल यस्य तु जातवेदा 
जात; क्रियाकाण्डनिमित्तजन्सा । 
अन्त समुद्रेडजुपचन्स्वघा तूजू 
प्रसीदता ब्रह्म मद्ाविभूति। ॥ ३५ ॥ 
यश्चक्लुरासीत्तरणिदेवयानं « 
श्रयी मयो अह्मण एप घिणष्ण्यम्‌ | 
द्वारं च मुफेरस्त च सत्युः 
भसीदर्ता ब्रह्म महाविभूतिः ॥ ३६ ॥ 
प्राणादभूदवरप चराचराणां 
प्राण: सहो बलमोजश्न वायु: | 
अन्वास्म संम्राजमिवानुगा वर्य 
प्रसीदर्ता ब्रह्म महाविभूतिः ॥ ३०१॥ 
ओजादू दिशों यस्य हृदश्न खानि 
प्रजशिरे ख पुरुषस्य नाभ्या; । 
प्राणेम्द्वात्मा सुशरीरकेत 
प्रधीदृतां गद्य मदाविभूतिः ॥३८॥ 
बलान्महेन्वद्िदरा! प्रसादा- 
व्मन्योगिरीशों विषणादिस्ति: । 
सेम्यश्ल उस्वोस्युषयों मेदतः क; 
ढ्ृ 


नारायण की दपासना?ं 


प्रतीदर्ता ब्रह्म महाविभूतिः ॥ ३६९ ॥ 
श्रीवेक्षस: पित२*छाययासन्‌ू 
घमंह्तनादितरः पृष्ठतोउभूत्‌ | 

झोय॑स्‍्थ शीषणों5प्घरसो विहारात्‌ 

प्रसीदुर्ता ब्रह्म महाविभूति: ॥ ४० ॥ 
विश्रो मुख बहा च यहय गुदा 

राजन्य आसीदु भजयोबंलू थे | 
ऊवोवेंडोजो 5छप्रिरवेद श्र 

प्रश्तीदता घ्म महाविभूतिः ॥ ४१ ॥ 


॥ 


लोमो5घरात्‌ प्रीतिरुपय भूदू धाति- 
नेस्तः पश्ब्यः स्प्शेन काम. । 
ख्रवोर्यम- पक्ष्मभवस्तु काल; 
प्रसीदवां ब्रह्म मद्दाविभृत्तिः ॥ ४३ ॥ 

( क्री० भा० 4९ ) 


अगिनिमुंख तेडखलदेवतास्मा 

क्षितिं विदुर्लोकवाद्धिपझजमस | 

काल गति ते5खिलदेवत्तात्मनो 

दिशश्र कर्णो रसन॑ जलेशम्‌ ॥ २६ ॥ 

लाभिनंभसते श्वसन नभस्वान्‌ 

सूयंश्र चक्षूषरि जले सम रेत: | 

परावरास्माश्रयण तवाश्मा 

सोमों मनों द्योमंगवन्‌ शिरस्ते. ॥२७॥ 

कुक्षि: समुद्रा गिरयो 5स्थिसकधा 

रोमाणि सर्वोषधिवीरुधस्ते । 

छन्दांसि साक्षात्तव सप्ततातव- 

खयीमयात्मन्‌ हृदय सर्वधमेः 0२८ ॥ 

सुखानि पद्ञोपानिषद्स्तवेश 

ग्रेस्चिसदृष्टोत्तरमस्व॒वर्ग: | 

यक्तष्छिवाख्य परमाथंतरव 

देंब स्वयज्योतिरवस्थितिस्ते ॥२९॥ 
(श्री० भा० 4७ ) 


अश्निप्लुंख तेउवनिरदपिरीक्षणं 

सूर्यो नभो नाभिरथों दिश' श्रुति. । 

दो; क॑ सुरेन्द्रास्तव बाहवो5णैया: 
कुक्षिमेश्प्पाणव्ल प्रकामितंस्‌ ॥ १३ ४ 


वैदिक धर्म। 


रोमाणि वृक्षोषधय: शिरोरुद्द 
मेघाः परस्याष्थिनखानि तेडत्रयः । 
निममेषण राज्यहनी प्रजापति- 


मेंद्स्तु शृश्स्तिव वीकमिष्यते ॥ १9 ॥ 
यानि यानीद रूपाणि कीडनाथ बिभर्षि हि । 
तैरामशशुचो छोका मुद्दा गायर्ति ते यशः. ॥ १६ ॥ 


( क्री० भा० १०७१ ) 
विप्रक्षत्रियविदशूद। सुखब्र।हुरुपादजाः । 
बैराजातू पुरुषाजाता य आत्माचारकक्षणा। ॥ १३॥ 
( क्रो० भा० ११॥१७ ) 


ऊपर 


पौरुष रूए भू: पादों यो; शिरो नभ: | 

नाभि: सूर्योडक्षिणी नासे वायुः कर्णो दिशः प्रभोः ॥६॥ 

प्रजापति; प्रजननमपामों रूध्युरीशितु: । 

तद्दाइवों छोंकपाला मनश्रन्द्रो भक्तों यमः. ॥ ७ ॥ 

छ्जो त्तरो5घरों छोभो दन्ता ज्योत्स्ता स्मयो अमः | 

शेमाणि भूर॒हा भूस्तो सेवा; पुरुषमूर्धजाः ॥ ८ ॥ 

( श्री६ भा० १२॥११ ) 

इन होकों में भाये वर्णन की तालिका देने की यहाँ 
आवरयक्रता नहीं हे, क्‍योंकि यही अनेकवार इससे पूर्ण 
दी गयीं है। पर यहां ये छोक इसलिये दिये हैं कि, 
पाठक यहे जाने कि श्रीमद्धागवत में दुस यार पुरुषसूक्त का 
अनुवाद दिया है । जिस सूक्त का बार बार अनुवाद दिया 
जाता है और पक्ष ही ग्रन्थ में दस बार वही विषय दुह्दरा 
जाता है, तो उससे यह स्पष्ट दो जाता है कि, इसका 
महत्त्व बहुत ही भ्रधिक है। पुरुषसूक्त का यद्द महस्त्व है। 
दस बार एक जैध। अनुवाद करके भ्रीमज्ञागवतने पुरुषसूक्त 
का आशय स्पष्ट किया है, जो हमने गत छेख में बताया, 
वही आशय इम सूक्त का है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है । 
करत: भब इस सें कोई सन्देह नहीं हे। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि-- 


ए्तत 


|) 


3. सत्र मानवरूप इंश्वर है, जिसका ज्ञानी छिर है, 
झूर बाहू है, कृषिकर्मकारी पेड है भोर कर्मचारी 
पांव है | मनुष्य का बपास्य देव यही है। 

२. ऊपर आकाश में दीखनेदाले सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रोंसे 
छेकर भूमितक के भवकाश में जो कुछ है, वह भी 
इंखर का रूप है। इस साधन से मानवरूपी इंश्वर 
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की सेवा करनी है | 
सानवसमाज की सेवा करना ही मानव का धर्म है! 
यह सेवा करनेका साधन इसी विश्वके अन्तर्गत पदार्थ हैं। 
अतः यह आध्मासे भारमा की, यज्ञ से यज्ञ की, पुरुष से 
पुरुष की सेवा कह्टी जाती है। 
यशेन यज्ज॑ अयजल्त देवा: । (ऋ० ०९०१३ ) 
यज्ञके द्वारा यज्ञस्वरूप इंश्वर के पूजन करने का जो 
विधान पुरुषघूक्त के अन्तिम मन्त्र सें किया है, इस का 
यह जाध्ाय है । इस का अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक हो, 
तो वह इस तरह हो सकता है । 
एक हिजने एक अतिथि को जछ दिया | हसमें आध्मा- 
द्वारा भाप्माने आत्मा की पूजा की | यह कैसे हुआ, सो 
देलिये-- 
१. अतिथि जाह्मण हुआ, तो वह इंश्वर का मुख है, 
अथांत्‌ इंश्वरखप है । 
२, जल देनेवाला भी दश्वरका भषयक ही है, क्‍योंकि 
वह जैवर्णिक होनेसे इंश्वरके छरीरका वह भंश है । 
४. जल तो ईंइवर का वीये ही है| अतः यह भी 
इंइबर का भी अंश है, अतः-- 
एक द्विजने एक अतिथि को जल दिया, इस का श्र्थ 
इंइवरने इंद्र की इंड्वरके द्वारा सेवा की, अथवा आस्माने 
भात्माह्दारा भाव्मा की उपासना की, किंधा में भपने द्वारा 
अपनी सेथा की, या यञश्ञने यशके द्वारा यशपुरुषका यजन 
क्रिया । इन सब वाक्यों क्रा अर्थ वेदिक परिभाषासे समान 
ही है, देखिये- 
यहेत यश अयजन्त देवा: । ( ऋ० १०१९०१६ ) 
अगभ्निना अभि अजञयन्त देवा: । 
(निरु० दे० १२।३।२८ ) 
आत्नांत्मान अयजन्त देवा: । 
यहां ' यज्ञ ? पद्‌ का अर्थ अप्रिपद्‌ से किया है । इसी 
तरह पुरुषसूक्त का भर्थ श्रीमद्धागवत में किस तरह किया 
है, वह अब देखिये- 
(१) 
सहस्नशीषी पुरुष: सहस्ताक्ष: सदस्पात। 
( कु० १०९०१ ) 
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इस मन्त्र का अर्थ क्रीक्रद्वगवतकार निम्माछ्ेखित 
रीतिसे करते हैं- 

सदहत्वत-उर-अन्धि-बाहु-अक्षः, सहस्तर-आनन- 
शीषंबान्‌ । (श्री० भा० २५३५ ) 
सदस्त-पावू-उर-भमुज-आनन-अछूुत । 
सदस्त-मूर्ध-क्रवण-अक्षि-नासिक ॥ 

( क्षी० भा० $३॥४ ) 
देखिये, ऊपर के मन्त्र का भाव कैसा बताया है। भौर 
दें खिये- 

(१) 
पुरुष पवेदं सर्वे यद्भुतं यघ्च भव्यम्‌। 

(्‌ ऋ० १५०।९५०|॥२ ) 
सर्व परुष पवेदं भूत भव्यं भवच्च यत्‌। 

( धो० भा० २६ ) 


९ ७ 


इसी तरद्द निम्नलिखित मन्त्र का अर्थ देखिये- 


(रे 
श्राह्मणो5स्‍य मुखमासीद्वाहु राजन्यः कृतः । 
ऊढू तवृस्य यहेदयः पद्भयां शूद्री अज्ञायत ॥ 
हैं ऋ० १०॥९०)१२ ) 
इस मन्त्र का भर देखिये- । 
ब्रह्म-आनन क्षत्र-भुजो महात्मा 
विड्रः अं प्रिश्रित-रष्ण वांग 
(श्री० भा० २।१४३५ ) 
पुरुषस्य मुख ब्रह्म क्षत्र एतश्य बाहवः 
डरोः यैदयो सगवतः पदुयां श॒द्रे। उभ्यजायत / 
( क्रो० भा० २४३७ ) 
विप्रे! मु्ख ब्रह्म थे यस्य गुहं । 
राजन्य आसीदू भुजयेषल च । 
ऊर्वो बिट ओजाउमिरेव शूद्रौ० 
( श्री भा० ८६॥४ १ ) 
विश्र-क्षत्रिय- पिर-श॒दा मखबाहुरुपादजञा: । 
वैराजात परुषाउज्ञाता य आत्माचारलक्षणा;॥ 
(श्री० भा० १७१३ ) 
(४) 
वादोउस्पेद्रसचत्‌ पुनण॥॥ (ऋ. १०९०४ ) 
, ईस मस्त्र का क्षय वेखिये- के 


, अकदफ्यन ॥ *ै४॥ 


तारायण की उपासना | 


यस्य अंश-अंशेन सृज्यस्त देव-तियंडनर- 
आदयः | ( श्री, भा, १३॥५ ) 
(५) 
चन्द्रमा मनसो ज्ञातः चक्षो. लूर्यो अज्ञायत। 
मखादिन्द्श्वाप्रिश्व आणाद्वायरजायत ॥ १२ ॥ 
नाभ्या आलीदनन्‍्तरिक्ष शीरष्णा; दोः समवतेत । 
पकुथां भूमिर्दिश: श्रोत्रात्‌ तथा छोको 
( ऋ, १०९० ) 
हन मन्त्रों का अर्थ श्रीमद्भागवर्त में निम्नलिखित रीति 


से किया दीखता हे- 


इन्द्रादय। बाहवः आहुः ढस्रा , 
कणा दिश्व:, श्रान्न अमृध्य शाब्दः | 
नासत्यदस्तो परमस्य तासे, 
प्राणा5५स्य गन्धे, मर्ख अश्निः इद्धर ॥२०५॥ 
यौ: अक्षिणी, चक्षरभत पर्त॑गः 
पश्माणि विष्णारहनो उस्ले वे ॥२०॥ 
( श्री, भा, २।१ ) 


सोम मना यस्य समामनत्ति, 
अग्निमुख यस्य तु ज्ञानवेदाः 
यच्चक्ष रासीत्तरणिद्‌वयानं 
श्रात्रा दिशा यस्य हृद्श् खानि । 
पादौ म्रद्दीयं स्वकृतैंद यस्य, 
अस्भस्तु रेत उदारवोय । 
प्राणादभूधस्य चरचराणां प्राणः । 
( श्री, भा. ८ ६।३२-३८ ) 


अभ्निमुर्ख ते5खिलदे वतात्मा 
क्षिति विदुर्लोकमवांप्रिपकजम | 
दिशश्च कर्णा रसने जलेशम्‌ 
नाभिनेभरते श्वसन नभस्वान । 
सूयक्ष चक्षूषि जल सम रेतः 
( श्री, भा, 4७।१६-२७ ) 


(१) 
सप्तास्थासन्‌ परिधयः । 
इस सम्त्र का अर्थ देखिये-- 
सप्तावरणसंयुते । 


( ऋ, १०।९०।१७ ) 


( श्री, भा. २।१।१५ ) 


घैदिक धर्म । 


(७) 
यह्ञेत यज्च॑ अयजन्त देवा: (कर. १०१९०१६ ) 
इस मन्म्न का अर्थ दखिये-- 
पुरुषाधयवेः एते सभाराः संभृता मया। 
इति संभूतसंमारः पुस्षावयवेः अहम्‌ । 
त॑ एव पुरुष यह्वं सेनेधायज्ञपीश्वरम्‌ ॥ 
( श्री. भा. २६) 
इस तरह श्रीमक्स्‍ांगवतकारने पुरुषसूक्त के संत्रों का ही 
अनुवाद करके अपना प्रन्थ तैयार किया है। इसकी संगति 
पुरुषसूक्त के साथ देखनी चाहिये जोर पुरुषसूक्त की संगति 
इसके साथ लगानी चाहिये । 
इससे पाठकों को पता छग जायगा कि वेद का तश्व- 
ज्ञान समझने के ।छिये इस पुरुषसूक्त के दीक समझने की 
कितनी आवश्यकता है। सत्‌, आध्मा, ब्रद्या, नारायण,पुरुष, 
ईंश, ईश्वर ये पद एक ही भर्थ के वाचक हैं । एकही वस्तु 
है, जिसके ऊपर लिखे अनेक नाम वेदमें आये हैं। 


इसी एक वस्तुसे, एक सत्‌ से, एक ही आत्मासे यह सब 
संसार बना है, भर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, झूद्र, निषा- 
दादि मानव जितने इस भूमण्डक पर हैं, वे सब इसी एक 
सत्‌ के रूप हैं, सब गाय भादि पश्चु, इंस आदि पक्षी, 
अश्व्थादि वृक्ष, सोम आदि वनस्पति, पर्वेतादि स्थावर, ये 
सब के सब उसी एक सत्‌ के रूप हैं। जो जो रूप आंख 
से दिखाई देता है, जो शब्द कानसे सुनते हैं, स्वचा से 
जिसका स्पश किया जाता है, जिह्ला से जिसका रस छिया 
जाता है, इश्ली तरह भन्‍्यान्य इंद्रियों से जिसका अहण 
होता है, वह सब साकलय से मिलकर प्रभु का रूप है । 


यहां साकल्य से अथवत्रा सामस्य्य जे ऐसा जानबूझ 
कर कहा है । इसका कारण पाठकों को विचार की दृष्टि से 
हुखना शावइयक है। किसीएक इंद्रिय से वस्तु का एक 
भ्रश्न प्रद्वण होता है, सब इंद्रियोंसे मिलकर जिसका प्रहण 
होता है, वढ़ “ सत्‌ ' है। एक इंद्रिय से भौशिक सत्य का 
अरद्रण होता है। आंखसे “रूप ! का ग्रहण द्ोता है, पर 
जिस सत्‌ का रूप यद्द एक अक्ष है, यह फेवर एक ही 
कप के प्रहण से पूर्णतया ग्रद्ठीत हो चुका, ऐसा समझना 
अशुद्ध है । अत्येक इंड्रिय से भांशिक प्रहण द्वोता हैं, संपूर्ण 
दूंढ्वियों से, मन, बुद्ध, आत्मा से भ्र्भात्‌ सब अंतर्वाक्ष 


ढ़ 
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साधनों के योगसे जिसका ग्रहण होता है, वह ' सत्‌? है। 
इसी एक सत्‌ के साथ हमारे सब इंद्रिय संयुक्त होकर 
अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी अद्णश्नक्ति 
के अनुलार आंशिक भाव का ग्रहण करते हुए संपूर्ण सतत 
का अहण करते हैं । 

देखिये, कानोंने शब्द का अहण किया, ववचाने स्पशशे 
का ग्रहण किया, भांसने रूप का अभ्रहण किया, जिह्ठ ने 
रस रा ग्रहण किया और नासिकाने गरध का ग्रहण किया, 
इस एक एक इंद्वियने एक सत्‌ धस्तु के पांचवे अंश का 
अ्रदण किया है, संपूर्ण वस्तु का नहीं | पांचोंसे मिककर 
समग्र वस्तु का अहण द्वोता है। इसीछिये उपनिषदादि 
अथों में कहा है कि, भांख का वह विषय नहीं है, कानका 
नहीं इध्यादि | इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रभु आंखसे 
बिलकुल दीखता नहीं, परन्तु केवल एक ही इंद्रिय से उस 
समग्र सत्‌ वस्तु का भ्रहण नहीं होता, परन्तु उस के पांचवे 
श्त्ञा का ग्रहण होता है । 


साकलय से ग्रहण । 

इसढिये इंश्वर का साक्ष्य से ग्रहण करना हो, तो सब 
इंद्रियोंहारा जो अहण द्ोगा, उस का समन्वय करना 
चाहिये | संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सलार, ईश्वर का रूप है, इस 
का अर्थ एक एक इद्विय से प्राप्त हुआ गुण नहीं, परस्तु जो 
सभी इंद्वियों से अचुभव में आता है, वह सब मिक्ककर 
इंश्वर का स्वरूप है। इसीकिये हमने ऊपर कहा कि, 
साकक्ष्य से जो अहण द्वोंता है, वह ईश्वर का रूप है.। 


अखण्ड रूप । 

अखण्डरूप इंश्वर है। बीच में खण्ड, टुकड़े या भद 
पृथक्‌ पएथक्‌ नहीं हैं। प्रथक्‌ विभागों की कछपना करने से 
जो विभक्त पदार्थों का ज्ञान होता है, वह ईश्वर का रूप 
नहीं, परन्तु अविभक्त, जल्लण्ड, अटूट ऐसी जो एक खत्ता 
है, जिस का ग्रहण संपूर्ण इंद्रियों से मिलकर होता है, 
वही अविकक रूप परमेश्वर का हे | इसीलिये स्ैश्न कहा 
है के, इंद्रियों को हंशवर का रूप अगोचर है। इस का 
ग्रह अर्थ नहीं कि, हृद्रियोंकों प्रभुके आशिक रूपका अजु- 
भव नहीं होता | आंशिक अनुभव जो होता है, वह भ्रसु 
के ही गुणों का अनुभव है। इस तरह इंद्रियों की 
अदणन्याक्ते भएप॑ है, यह जान कर इुंद्गियों से जो रूपादि 


चैन्न १८६५ ] 


का अ्रहण होता है, वह इंश्वर का आंशिक साक्षात्कार है, 
पुंसा समझना उचित है । 


पांच अन्धे हाथी का दर्शन करते हैं। 

एक द्वाथी को जानने के छिये पाँच अम्धे गये थे, उन 
में से प्रत्येंकने हाथी के एक एक भवयव का पता ऊूगाया| 
घद्द पता हाथी का तो था ही, पर द्वाथी के एक अश का 
था, संपूर्ण हाथी का नहीं » यद्दी पांच अन्षे हमारे पांच 
शानेनिद्रय हैं, वे इश्वररूपी हाथी का छान प्राप्त करना 
चाहते हैं, उन में से प्रस्पेक जिम का ज्ञान प्राप्त करता है, 
वह पांचर्वे क्श का ज्ञान है। वह पूर्ण ज्ञान नहीं है । 
“ विश्व विष्णु: ! विश्व ही विष्णु हे, यह सध्य है, तथापि 
विश्वक्धा अवात्‌ विष्णु हा ज्ञान फिपीएक इंद्रियसे पूणेतया 
नहीं होता, यह भी उतना ही सत्य है। 


दर्शन आधे का होता है । 
मनुष्य अपने मिन्न को देखता है, पर भाघे भाग का ही 


<र$ 


नारायण की उपासना | 


दक्षन नेत्र कर सकता है ।आगेपीछे का दशन इकट्ठा करने 
की शक्ति नेत्र में नहीं है। हम आधे का दुशेन करके पूर्ण 
का दुशन हुआ, ऐसा मानते हैं। इसीकिये नेश्रादि हृद्वियसे 
सत्‌ का पूर्ण दुक्षन नहीं हों सकता, ऐसा दाखकार कहते 
हैं। सव्‌ का साकब्यसे साक्षास्कार करना हो, तो उस कार्य 
के लिये ' सवोगयाग ! करना चाहिये | सब इंद्रियों से 
प्राप्त होनेवाले ज्ञान का समन्वय करने से ही ' सत्‌ तरव ! 
का साक्षारकार हो सकता है। इसी को इसने साकढ्य से 
अनुभव कहा है| पाठक इस का विचार करें। सर्वेद्रिय- 
योग से प्रभु का साक्षाव्कार द्वोता है । 

इस सब विवरण का तास्पय यह है कि, ' यह सब संसार 
नारायण पुरुष ही है ! यह वेद का सत्य सिद्धांव है | 
अर्थात्‌ परमेश्वर विश्वरूप में हमारे सामने है भौर हम सब 
उस में हैं, दोनों अनम्य ही हैं। बेदने इस सत्य का 
दशेन कराया है। यह दशेन सब इंद्वियों के योग से 
होगा । भव इसी का अभविक विवेचन भगछे लेख में करेंगे | 
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हिन्दी का एक मात्र बौद्ध मासिक पत्र | 
९ 
संस्क्राति का प्रकाश ] घम-दूत [ ज्ञान का प्रदीप 


सम्पादक;- भिक्षु धर्मरत्न । 


उस महापुरुष का संदेश सुनिये- जिन्होंने समस्त विश्व में भारतीय संस्क्रति ओर सम्यताका अमर डका बजाया था । 
इस खंकटाप्रन्न अवस्थाम क्पों भोरसे शांतिके लिए आद्वान हो रहा है | शांतिका दूत बन कर “ घर्म-दूत ? जा रहा 
है। “घरम-दृत! में शांतिनायकका उउज्वछ चरित्र तथा उनकी शांतिदायिनी शिक्षाक्ञोंकी पढ़िये | आहये, धर्म-दूतमें हम 
अपमे गत गौरबका चिन्न दुखें भर उज्श्वछ भविष्यका निर्माण करें | नमूनाके किए सात पैसेछा टिकट भेजना चाहिये। 


पता- “ घधर्म-दूृत ” कार्यालय, सारनाथ ( बनारस ) 
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बेद का रहस्य । 


बारह॒वां अध्याय । (क) 


खोया हुआ सूर्य ओर खोई हुई गोएं । 


[ छेखक- श्रीअरखिद्‌) भनुवादर - स्वामी अ भयदेधजी ] 


सूर्य भौर उधां का विजय कर छेना या इन का फिर से 
प्रकट होना हस विषय का वर्णन ऋग्वेद के सूक्तों में बहुत 
पाया जाता है । कहीं तो यह इस रूप में प्रिल्ता है कि, 
। सूर्य ! को ढ्वंढ कर प्राप्त कर लिया गया और कहीं “स्व ? 
अर्धात्‌ सूय के छोक को प्राप्त किया गया या इस का विजय 
किया गया, ऐसा वर्णन है। सायणने यद्यपि स्व ! को 
+ सूर्य का पर्याय मान किया है, फिर भी कई स्थलों 
से यह बिएकुक स्पष्ट हे कि, “स्व ' एक छोक का नाम 
है, उस उच्च लोक का जो कि साम्तान्य पृथ्वी ओर भाकाश 
से ऊपर है| कहीं कहीं क्रवद्य इस * स्व: ! का प्रयोग 
£ प्लोर ज्योति ? के छिये हुआ है, जो कि सूर्य की और 
इस के प्रकाश से निर्मित छोक की दोनोंकी ज्योति के छिये 
है। हम देख चुके हैं कि, वह जल जो कि स्वगे से नीचे 
डउतरता है और जो इन्द्र भोर उस के भध्ये साथियों द्वारा 
जीता जाकर उपभोग किया जाता है, ' स्ववतीः भाष * के 
रूपसें वर्णित किया गया है | साथण इस ' आप. ! को भो- 
तिक जक मान कर 'रववेतीः! का कोई दूसरा अर्थ निकालने 
के लिये ब्राध्य भा ओर इसकिये वह किखता है कि, 
इस का अर्थ है, ' सरणव॒ती' ? आर्थाव्‌ बहनेवाले | परन्तु 
यह स्पष्ट ही एक खींचातानी का भर्थ है, जो कवि मूल क्ब्द 
से विकछता हुआ प्रतीत नहीं होता ओर जो शायद किया 
भी नहीं जा सकता | इन्द्र के वद्ध को स्वकॉक का पत्थर, 
हवये भदमा, कहा गया है । इस का अभिम्नाय यह हुआ 
कि, इस का प्रकाश वही है, जो सोर ज्योति से जग- 
मगाते इस्त लोक से भाता है! इन्ह स्वर्य ' स्व्पति ! 
अर्थात्‌ इस ज्योतिर्मय कोंक ' सत्र: ' का अधिपति है। 


इसके भतिरिक्त जसे हम देखते हैं हि, गोभोंको खोजना 
और किर से भ्रात कर॒ लेता, यह सामान्यतया इन्द्र का 


कार्य वर्णन किया जाता है और वह बहुधा अम्विरस ऋषियों 
की सहायता से तथा अप्नि और सोम के मंत्र 4 यज्ञ के 
द्वारा होता है; पैसे दी सूर्य के खोजने भोर फिर से पा छेने 
का सम्बन्ध भी इन्हीं साधनों ओर हतुओोंके साथ है। साथ 
ही इन दोनों क्रियाओं का एक दूसरे के साथ निरन्तर 
सम्बन्ध है। मुझे रूगता है कि, स्वयं पेद में ही इस बात॑ 
की पर्याप्त साक्षी है. कि, ये सब वर्णन असर में एक ही 
महान्‌ किया के अज्नभूत हैं। गौएं उपाया सूर्थ की 
छिपी हुईं किरणें हैं जोर अन्घकार खे उनकी मुक्ति 
उस सूर्य के जो कि अन्धकार में छिपा छुआ था, 
उदय हो जाने का कारण होती हे या चिह्न है। यही 
बच्च उ्योतिभय कोझ “स्व: ” की विजय है, जो कि, 
हमेशा यज्ञकी, यज्षिय अवस्थाभों भोर यज्ञकी सहायक देवों 
की, सहायता खे होती है । में समझता हूं, हतने परिणाम 
हि सन्देह स्वयं वेद की भाषा से निकलते हैं । परन्तु साथ 
ही वेद को उस भाषा से इस बात का भी संकेत मिकछता 
है कि, यह ' सूर्य ' दिव्य-ज्योति को देनेवाकी झ्क्ति का 
प्रतीक है भोर ' सत्र. ? द्विग्य सत्य का लोक है भोर इस 
दिव्य सत्य की विजय ही वेदिक ऋषियों का वास्‍्तविक 
लक्ष्य भौर उनके सूक्तों का सुझ्य विषय है। अब में यथा- 
पघंभव ज्षीघ्रता के साथ उस साक्षी की परीक्षा करूंगा, 
जिस से हम इन परिणामों पर पहुंचते हैं । 


सब से पहकछे, हम देखते हैं कि वेदिक ऋषियों के 
विचार में 'स्वः और “सूर्य ! मिश्र मिद्ध वस्तुयें हैं, पर 
साथ ही इन दोनोंमें एक धनिष्ठ सम्बन्ध भी है। उदाहरण 
के लिये भरद्वाज के सृक्त ( ६७२१ ) में सोम और हस्त 
को कह! गया है- '' झुम ने सूर्य को धाप्त किया, सुम ने 
स्वः को प्राप्त किया, तुमने सब अम्घकार और सीमाभोंके 
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छिन्नसिद्ष कर दिया | !! »८ 


इसी प्रकार वामदेव के खूक्त 6 ४.१६,४ में इन्द्र को 
कहा है- “ जब प्रकाश के सूक्तों द्वारा (अके: ) रवः सुदरय 
रूप में पा किया गया भौर जब उन ( अद्जविसाओं ने ) रात्रि 
में से मद्दान्‌ ज्योति को चमकाया उस समय उस (इन्द्र) 
ने अन्थकार के संब बन्चनों को ढीका कर दिया जिससे 
कि मजुष्य भच्छी तरह देख सके ” पहले वर्णन में हम 
यह देखते हैं कि, ' स्व: ” ओर ' सूर्य? परस्पर भिन्न हैं न 
कि * सवः ? सूर्य का ही एक दूसरा नाम है। पर साथ ही 
£ हवः ” का पाथा जाना और “ सूर्य! का पाया जाना दोनों 
क्रियाओं में बहुत निकट संबंध है, बढ्कि असरूमें ये दोनों 
मिलकर एक ही प्रक्रिया है ओर इन का परिणाम यह है 
कि, सब जम्धकार और स्ीमायें नष्ट हो जाती हैं | 

वैसे ही, दूसरे स्थरुमें ' स्वः ' के सुदइय रूप में प्रकट 
होने को रात्रि में से महान्‌ ज्योति के उमक निकछने के 
साथ जोड़ा गया है, जिसे हम् अन्य स्थलों के इस चणेन 
के साथ मिक्का सकते हैं कि, अंब्विरसोंने ेन्चकार से ढके 
हुए सूर्य को फिर से प्रकट किया | सूर्य को अज्विरसोने 
अपनी यूक्तों या सत्य मंत्रों की शक्तिद्वारा प्राप्त किया और 
$ स्व: ! भी अक्विरसों के के द्वारा ( अर्कें: ) प्राप्त भर 
प्रकट ( सुदृइ्य ) किया गया । इसलिये यह स्पष्ट है कि, 
४ स्थः * में रहनेवाक्का पदार्थ पैक महान ज्योति हे और 
बह ज्योति सूर्य की ज्योति है 4 

यदि दूसरे वर्णनोंसे यह स्पष्ट न होता कि, “स्वर: ? एक 
कोक का नाम है, तो ज्ञायद हम यह नी कल्पना कर सकते 
थे कि, यह ' रुप; ? शब्द सूर्य, प्रकाश, या आकाश का ही 
वाचक एक दूसरा शब्द होगा। पर बार बार ' स्व ? के 
विषय कहा गया है कि, यह एक लोक है, जो कि रोदसी 
भ्षथांत्‌ द्रावाएथिवी से परे है या दूसरे शब्दों में इसे 


3] 


वेद का रहस्य । 


विश्तृत कोक “ उरुछोक ? या विस्तृत दूसरा छोक ' उरू ड 
लोक ! या केबल वह ( दूसरा ) छोक “ड लोक! कहा 
है। इसका वर्णन यों किया गया है कि, यह महान ज्योति 
का छोक है, जदड्दों भयसे नितान्त मुक्ति हे भोर जहां गौएं 
अर्थात्‌ सूर्य की किरणे स्वच्छन्द होकर क्रोडा करती हैं | 


ऋण + ५।४७।८ में कद्ठा है- “ हे इन्द्र ! जानता हुभा 
त्‌ हमें उस उरु छोंक को ' स्व ' सक को प्राप्त कराता है, 
जो ज्योतिर्मय है, जद्ां भय नहीं है भोर जो सुखी जोवन 
( स्वस्ति ) से युक्त है। ” ऋग्‌ ३।२७७ में बेश्वानर अप्ति 
को द्यावाएथिवी भोर महान्‌ ' स्व: ? में आपूरित द्ोत 
हुआ वर्णन किया गया है- “ आ रोद्सी अपणदा स्वमंहत्‌!? 
इसी प्रकार वसिष्ठ अपने सूक्त में विष्णु कों कद्ता है- 
+ ओ विष्णु ! तुमने दृढता से दृप द्यावापृथिदी को थामा 
हुआ है और (सूर्य की ) किरणोंद्रास एथिवी को धारण 
किया हुआ है और सूर्य, उषा और असप्लि को प्रादुभूत 
करते हुए तुम दोने, यज्ञ के लिये ( भर्थात्‌ यज्ञ के परि- 
णामस्वरूप ) दस दूसरे विस्तृतकोक ( उरुघू ड लोकम्‌ ) 
को रक्षा है”! & ऋरग्‌ ७९९३, ७। यहां भी हम सूर्य 
और उषा कीं उत्पत्ति या आविर्भाव के साथ विस्तृत लोक 
स्व: का निकट सम्बन्ध देखते हैं। 


इस ' स्व: ? के विषय में कहा है कि, यह यज्ञ के द्वारा 
मिछता है, यहाँ हमारी जीवनयात्रा का अन्त है, यह वह 
जुहत्‌ निवासस्थान है, जहां हम पहुंचते हैं, वह महान 
लोक दे, जिसे सुकर्मा छोग प्राप्त करते हैं ( सुकृतासु 
लोकम्‌ )। अप्लनि, दु ओर शथिवी के बीच में दूत होकर 
विचरता है ओर इस बृहत्‌ निवासस्थान “स्व? को 
अपनी सत्ताद्वारा वारों भोर से घेरता है, “ क्षय बूहन्त 
परिभूषति ३३॥२ ?! ॥ यह ' स्तर: ! आनन्द का छोक है 
भोर उन सब ऐश्व्यों से भरपूर है, जिनकी वेदिक ऋषियों 





# थुवे सूर्य विविदशुयुव स्वविश्वा तर्मास्यइ्ठत निदश् । 
6१ स्वयंद्वदि सुदशीकमकेंसेहि ज्योती रुरुयुयंद्ध वस्तोः । 


( ऋणग्‌ ६, ७२. ६ ) 


भ्घा तमांसि दुबिता विचक्षे नृभ्यश्रकार नृतमों अभिष्टो ॥ ( ऋक्‌ ४.१६.४ ) 


+ ढरुं नो छोकमनुनेधि विद्वानत्स्वव॑ज्ज्योतिर॒भय स्वस्ति | 


( ऋगू ७।४७७॥८ ) 


& " ब्यस्तस्ता रोडसी विष्णवेते दाधर्थ शथिवीमभितों मयूखेः ” | 
४ हद बजाय चकथुरु छोकं जनयन्त! सूर्यमुपासमम्निस !! ॥ ( ऋ० ७९९६, ४ ) 


वैदिक धर्म | 


को अभीष्सा होती है। ऋग्‌ & ५।४।१५ में कहा है -- 

/ हे जातवेदः भप्मि ! जिस पुरुष के छिये, उस के 
सुकमा होने के कारण तू उल सुखमय छोक को प्रदान 
करता है, वह प्रुष अश्व, पुत्र, वीर, गो आदि से युक्त 
ऐश्वथं को ओर स्वस्त को भाप्त करता है। ” 

यह आनन्द मिलता है, ज्योति के उदय होने से। 
भक्षिसस इसे इच्छुक मलुष्य-जाति के लिये तब का पाते 
हैं, जब बे सूर्य, उचा और दिन को प्रकट कर छेत हैं। 
४ स्व; को प्राप्त करनेवाछे इंदने दिनों को प्रकट कर के 
इच्छुकों & ( भड्जिससों ) के द्वारा-डशिग्मिः विरोधी 
सेनाओं को जीता है, उसने भनुष्यके लिये दिनोंके प्रकाश 
को ( केतुम्‌ भद्दाम्‌) उद्धालित किया है और बृहत्‌ सुखके 
छिये ज्योति को अधिगत किया है- अविन्दज्ज्योति बृहते 
रणाय ३॥३४।४ ? »॥ ५ 

यादि इन भौर इसी प्रकार के अन्य केवछ खण्डश! 
उद्धृत वैदिक वाक्योंकों देखा जाय, तो अब तक हसने 
जो कुछ कहा है, इस सब की व्याख्या बेशक हस 
प्रकार भी की जा सकती हे कि, रेड इण्डियन लोगों की 
एक घारणा के सदश आकाश और एष्वी से परे सूर्य की 
किरणों से रचा हुआ एक भोतिक छोक है; यह एक 
विस्तृत छोक हे, वहां मनुष्य सब भय और बाधाओं से 
स्वतन्त्र होकर अपनी इच्छाओं को तुप्त करते हैं. और 
उन्हें असंख्य घोड़े, गौ, पुत्र, सेवक आदि मिछते हैं। 
परन्तु जो कुछ हम सिद्ध करता चाहते हैं, वह यह नहीं 
है | बल्कि इसके विपरोत, यह विस्तृत छोक  बुददू दो? 
या * सत्र: ! जिसे हमने धर ओर शुथ्वीं से पर पहुंच कर 
पाना है, + यह अतिस्वार्गेंक महान्‌ विस्तार, यह असीम 
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[ वर्ष २४, अंक ४ 


प्रकाश एक अति-मानस डच्चछोक है, मनौदीत दिव्य 
5 सत्य ' और अमर आनन्द का अव्युरच छोक हे ओर इस 
में रहनेवाल्ली ज्योति जो हुस की सारवस्तु ओर इस कीं 
तारिवक वास्तविकता है, ' सस्य ! की ज्योति है । 

परन्तु इस समय तो इतने पर हीं बछ देना पयांध्ष है 
कि, यह पुक सोक है, जो किसी अन्धकारके कारण हमारी 
दृष्टि से ओझ्ल हुआ हुआ हैं, हसे हमने पाना है, तथा 
स्पष्ट रूपसे देखना हैं ओर यह देखना व पाना इस बात 
पर आश्रित है कि, ठपा जन्म हो, सूर्य का उदय हो 
ओर सूर्य की गौ अपनी गुप्त गुहा से निकल कर बाहर 
भायें। वे भात्मायें जो यज्ञ में सफल द्ोती हैं, ' स्वइंश् 
हो जाती हैं, 'स्व:' को देख छेती हैं ओर ' स्त्र्विद्‌ ! हो 
जाती हैं, अर्थात्‌ ' रत्र: ? को पा छेती हैं. या ज्ञान छेती 
हैं। ' स्वर्विद्‌ में * विद्‌ ' धातु है, जिस के पाना और 
जानना दोनों ह्वी अर्थ हैं और एक दो स्थलों में तो इसके 
स्थान पर स्पष्ट ज्ञानाथंक  ज्ञा ? धातु का ही प्रयोग हुआ 
है ओर वेद में ही यह भी कहा है कि, अन्धकारमें से 
प्रकाश को जाना गया। 

अध, ' स्व: ? या इस बृहत्‌ छोक का स्वरूप क्‍या है, 
यह प्रश्न है जो शेष रहता है और इस का निणेय घेद की 
व्याख्या के छिये बहुत ही मदृत्त्य का है। क्योंकि ' वेद 
जब्॒लियों के गीत हैं ! और ' वेद प्राचीन सत्य ज्ञान की 
पुस्तक है, ” हन दोनों भ्रति विभिन्न कह्पताओं में से 
किसी एक का ठीक होना इस निणेय पर इधर या उधर 
हो सकता है | परन्तु इस भ्रश्न का पूरा पूरा निणष तो हल 
बुहत्‌ छोक का वर्णन करनेवाक्के लेकडों बढिकि अधिक 
प्रकरणों के विवाद में पढें जिना नहीं हों सकता है और 





» यस्सें त्वं खुकृते जातवेद उ कछोकमग्ने कृणवः स्पोनम | 
अश्विन स पुत्रिणं बीरवेन्त गोमन्‍्तं राय नशते स्वरहित 0 ( ५॥४।११ ) हि 

& [' उशिग्भि: ! शब्द ' न ! की तरह मनुष्य जोर देवता के लिये भयुक्त होता है, परन्तु ' नृ ! के समान ही 
कभी कभी विशेषकर ' अक्विराणों का ही निर्देश करता है | ] 

» इन्द्र: स्वर्षा जनयज्ञहानि जिगायोशिरिस्: प्रूतना अभिष्टिः । 
प्रारोचयन्सनवे केतुमझ् मविन्दज्ज्योतिबंदते रणाय ॥ ( ३३४! ) 

+ क्योंकि ऐसा परे पहुंचने का वर्णन अनेकवार हुआ है । उदइरण के छिये, “ मजुष्योंने ब्रुत्त का हनन कर के 

आकादा और पृष्वी दोनों को पार कर के अपने निवास के ढिये बृहत्‌ कोक को बनाया ” प््तों कृत्रमसरन्‌ रोइसी 


ऊप उद क्षयाय चक्रिरि । (ऋ०७० १३६।८ । ) 


जब १८९५ ] 


णबह इन अध्यायों के क्षेत्र से बिककुऊ बाहर का विषय हो 
जाता है । पर फिर भी अज्लिस सूक्तों पर विचार करते 
हुए और उस के वाद हम इस प्रश्न को फिर उठायेंगे। 

तो यह सिद्ध हुआ कि, * रवः ' को देखने या प्राप्त 
काने के डिये सूर्य और उषा के जन्म को एक श्रावश्यक्च 
शले मानना चाहिये ओर इस से यह भी स्पष्ट हो जाता 
है कि, वेदों में इस सूर्थ की कथा को या आरूंकारिक 
ब्णेन को तथा ' सत्य मब्तरों ! के द्वारा अन्घकार में से 
हप्रोति को बरमकाने, पाने और जम्म देने के विचार को 
क्यों इतता महत्व दिया गया है इस को करनेवाले 
इस भोर अद्विरस हैं मोर ऐसे स्थऊ बहुत से हैं, जिन में 
इस का वर्णन हुआ है | यह कहा गया है कि, इन्द्र और 
अक्विराओं ने ' स्व: या ' सूर्य ” को पाया (अविद्त्‌ ), 
इसे चसकाया या प्रकाशित किया ( अरोचयत्‌ ), इसे 
जग्म दिया & ( अजनयत ) और इसे विजय करके भधिगत 
किया ( सनत्‌ )। बाहतव में अधिकतर अकेले इन्द्र का 
ही वर्णन आता है | हस्त वह है, जो रात्रि में से अ्रकाश 
का उदय करता है भोर सूर्य को जम्म देता है- “ क्षर्पा 
घह्ता ज़निता सूर्यस्थ ३३४९४ ” । 

डपने सूर्य भोर उषाको उत्पन्न॑ किया है २ (२।१२॥७५)। 
या और विस्तृत रूप में कहें, तो|उसने सूर्य, थो ओर उषा 
वीनों को हकट्टा जन्म दिया है + ( ६॥३०७) | स्वयं 
समकता हुआ, वह उपा को समकाता है, स्वयं चमकता 
हुआ, वह सूर्यको प्रकाशमय करता हे- “ हर्यन्नपपमर्चयः 
सूर्य हर्यक्षतोचय: ३।४४।२ '!। ये सब इस इस्द्रके महान्‌ 
कर्म हैं, ' जजान सूर्य उपसे खुइंसा:” (३॥३२।८ ) # | 
यह सुबज़ इन्द्र अपने झुन्न वर्ण ( चमकते हुए ) खखाओंके 
कत्र &# को जीत कर अपने अधिकार में कर लेता है, सूर्य 
को अधिकृत करता और जछों को अधिकृत करता है- 


है 


प्रेंद्‌ का रहस्प | 


'सभत्‌ क्षेत्र सखिमिः ज्वित्येमि: सनत्‌ सू्थ सनदपः 
सबझ्भः १।३००११८ ! । वह इन्द्र दिनों को जन्म वेनेद्वारा 
४ स्व: ! को भी जीतनेवाला है, जैसा कि हम पहले देख 
जुके हैं [ स्वपों ]। दन सब प्ृथक्‌ पृथक वेद के धाक्यों 
में सूर्य के जम का हम यह भी भर्थ छे सकते हैं कि, 
यह सूर्य की प्रारम्भिक उत्पत्ति का वर्णन हैं, जो सूर्य 
पहले नहीं था, उसे देवतानोंने रचा, परन्तु जब दम इन 
वाक्यों का दूसरे वाक्यों के साथ समन्वय कर के देखेंगे, 
तो हमारा यह अप्त दूर हों जायगा | 

सूर्य का यह जन्म्र उषा के साथ उसका जन्म है, उदय 
है, रात्रि सें से उसका जन्म है। यह जन्म यज्ञ के द्वार 
होता है- ' इन्हू छुयश् उपसः: स्वजेनत्‌ [ २।२१॥४ ।]] 
इन्द्रने अच्छी प्रकार यज्ञ कर के डउपाओं ओर सूर्य को 
उत्पन्न किया । और मनुष्य की सहायता से यह सम्पन्न 
होता है- “ अस्माकेभिनुमि: सूर्य सनत्‌ ” - हमारे 
« मनुष्यों ! के द्वारा उसने सू्थे को जीता [ १॥१००६ ]। 
और बहुत से मन्त्रों में इसे अद्विरसों के कार्य का फल 
वर्णन किया गया है ओर हूस का सम्बन्ध गीओं के सुक्त 
होने और पहाड़ियों के तोडे जाने के स/थ है । 

यद्द सब अवस्था है, जो कि हमें ऐसी कल्पना नहीं 
करने दे सकती- जो कि अन्यथा की जा सकती थी- कि 
सूर्य का जन्म या प्राप्ति केचछ उस भाकाश [ इन्द्र ] का 
वर्णन है, जिसमें प्रति दिन उषःकांछमें सूर्यका उदय होता 
है। जब इन्द्र के बारे में यह कहा जाता है कि, वह घने 
अस्चकार सें भी ध्योति को पा छेता है [ सो अन्‍्पे चित्त- 
मति ज्योतिर्षिद्वु ] तो यह स्पष्ट है कि, यह उसी ज्योति 
की भोर संकेत है, जिस एक ज्योति को अम्ि और सोमने 
बहुतोंके किये पाया या- [ “'अविन्दृर्त ज्योतिरेक बहुभ्य-'' 
१,९३,७ |- जब कि उन्होंने पणियों की गौोंको चुगया 


_ & हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि, यज्ञ में दववाओं के प्रकट होने को वेद में उन के जर्म के झूप में वर्णन 


किया! गया है । 
» यः सूर्य थ उपसं जजान | [ ऋ० २।१२॥७ ] 


+ साके सूर्य जनयन्‌ चासुपासम्‌ | [ ऋर? ६॥३०५ ] 


# हम्दृस्व कमे सुकृता युरूणि त्रतानि देवा न मिनस्ति विडवे । 
दाधार यः एथिीं द्यामुतेमां जजान सूर्यसुपप्त सुइंखा: ॥ [ कह० ३।३२।८ | 
# क्‍्य। यह पड़ी स्ेत्र नहीं है, जिस में अति मे चम्इ़तो हुई गोओों को देखा था ? 


रै 


ब्ैदिक धर्म | 


था है यह " बह जागृत ज्योति है, जिसे सत्य की बृद्धि 
करनेत्रालोने उत्पन्न किया था, एक देव को देव [ इन्द्र ]. 
के लिये उत्पन्न ऊय। हु [ 4.८९. ] ” यह बह गुप्त 
ज्योत [ गृक्ष ज्वोतिः ] है, जिसे पितरोंने, अद्धिसोंने उस 
समय पाय। था, जब कि हन्दोंने अपने सत्य मन्त्रोंके द्वारा 
उचा को जन्म दिया था | 

यह पही ज्ष्योति है, जिम का वर्णन मनु वेवस्वत या 
फयप ऋषि के * विद्वत्र देवा ' देवताक रहस्यमय सूक्त सें 
है, जिध में कहा गया है- “ उन में से कुछने ऋऋ का 
गायन करते हुए महत्‌ सामको सोच निकाला और 
उल से उन्तने सूर्यकी चमकाया ८.२९.१०११। है आर 
भ्रह् ज्योति मनुष्य की सृष्टि से पहले हुईं हो, पेसा नहीं 
है; क्योंझि ऋ७ १८ $.९॥.१ में कहा है- “ हमारे 
गमरुफ़र से वृद्धि को पानेवाले, प्राचीत ओर तनिष्पाप 
दंबोंने [ अन्वझार की शक्तियों से ] क्राच्छादित मनुष्य के 
किये धूप से उपा को चमकाया ?? | 

यह उस सूर्थ की शाप्ति है, जो अन्चकार के अन्दर रह 
रहा था भार यह प्रप्ति अज्लि ओंने अपने दस महीनों के 
यज्ञ के द्वारा की | वेद की इस कहानी या अक्ृंकार-वर्णना 
का प्राग्स कीं से सी क्यों न हुआ हो. यह बहुत प्राचीन 
है और ०्हुत मगह फैली हुईं है और इस में यह कछपना की 
गई है कि, सूर्े णुक छम्बे काछ तक लुप्त | खोया हुतरा | रहा 
और इस बीच में मनुष्य अन्त्रकार से आष्छादित रहा। 
यह कहानी भाग्तवर्ष के आय्रलोगों में ही नहीं किन्तु 
कअषमेरिका के उन * मय ! लोगों में भी पाई जाती है, जिन की 
सभ्यता भ्पक्षया जगली भौर लमवत. इजिप्शियन रूस्कृति 
का पुराना रूप थी । वहां भी यही किस्पा है कि, सूर्य कई 
महीनों तक अन्य. सें छिता रहा और बुद़्मानु लोगों 
[ अंगिरस ऋषियों ? | को प्रशथनाओं आर पत्रिन्न गीतों से 





ह5। 


[ वर्ष २४,अंक ४ 


यह फिर प्रकट हुआ | बेद के अगुसार उ्योति का यह पुन 
रुद्य पढ़िले पहल आंगिरस नामक सप्तर्षिश्रों से हुआ है, जो 
कि मनुष्षों के घरूवे पितर हैं और फिर इसे उन ले केकर 
निरन्तर मलुष्य के भन्लु भव में दोहराया गया है। 


इस विइलेषणद्वागा हमें यह मालूम हो जायगा कि, वेदमें 
जो ये दो ऊहानियां आती हैँ - पहिली यह कि सूर्य छुप था 
आर यज्ञद्दाता हनद्न तथा मंत्रद्वारा और आंगिरसोंने उसे पुनः 
प्राप्त किया भर दू धरी यह कि गौएं छुप थीं और उन्हें भी मत्र- 
द्वारा इन्द्र और आगिरणोंने ही पुनः प्राप्त किय्रा- वे दो श्रछग 
कलग गाधायें नहीं, किन्तु दे वास्तव में एक ही गाथा है। 
इय पुझातयता पर हम पहलेद्टी बल दे चुके हैं, जब कि हमने 
गौओं और उपा के परस्पर संबंधके विषय में विवाद चलाया 
था। गोएं डपा की िरणें हैं, सूर्य की '* गोए ' हैं; वे भौतिक 
शरीरधारी पश्चु नहीं हैं , छु्त गाए सूपे की छुप्त हुई हुई 
किरणें हैं ओर उन का कि। से उदय होना लुप्त सूर्य के धुन- 
रुश्य की पद ले से सूचन। देता है । परन्तु अग्र यह भावश्यक 
है कि, स्वयं वेद की ही स्पष्ट स्थापनाओं के भाधारपर हस 
पुझत्मता को सिद्धू करके उत सत्र सन्देंहों को दूर कर दिया 
ज्ञाय, जो यहां उठ सकते हैं। 

बस्तुतः बेद हमें स्पष्ट रूप से कड्ठता है कि, गो ज्योति 
हैं ओर वह बाड। [ ब्नज ] जिप में वे छिपी हुईं हैं, अस्थकार 
है ।ऋ० ,.९२,७४ में जिसे हम पहले भी उद्धुत कर चुके 
हैं, यह दिखा ही दिया गया है कि, यो और उनके आडे 
का वर्णन विश्युद्ध्‌ रूप से एक रूपक ही है- “ डपाने गौके 
बाढे की तरद अन्धकार को खोल दिया! !!॥ & ग्रोओं 
की पुनः प्राप्ति की कहानी के साथ ज्गेति के पुनरुद॒य का 
धम्बन्ध भी सतत पाया जाता है; जैसे कि ऋ० $ ९३.७ 
में कहा है- “ तुम्र दोनोंने पणियों के यहाँ से गोओँ को 
खु।या तुमने बहुनों के किये एक उप्रोति को 





३ भप्लीषोमा उति तह वा यदमुष्गीतमवर्स परणि गए: । 
जवातिरव वृषयस्त्र देषोउवरिन्दत ज्योतिरेक बहुभ्य ॥ १.९३.४ 


येन उपोतिरजनयश्ूतायृधो देवं देवाय जाग्रृति | ऋ० 
अर्च॑न्त एक्रे महि साम मन्व॒त तेन सूर्य मरोचयन्‌ | 


१९. कक एड 


<.८९ १ 
<,रे९ १७ 


कुविदज्ञ नमसा ये वृधासः पुरा देवा अनवचास भाश्नू | 


ते दायवे मनवे बाधितायावापयज्ञववं सुर्येण । ऋ० ७.९१,१ 


जगोनिर्विश्वस्त भुवनाय कृण्वती गायों न अज ब्युा आवतेसः || ऋ० १.९२,६ 


दैत्र २८९९ ] 


पाथा | !* क्षयवा जैसे कि ऋ० २.२४.३ & में-वर्णन हे 
« द्ुवों में सत्र से श्रेष्ठ रेव का यह करर्य है; उसने हृढ 
स्‍्थानोंको ढीछा कर दिया, कठोर स्थानोंको मतु #र दिया । 
वह चुःसस्‍्पति गोओं [ किरणों ] को होंक छाया; उसने 
अन्त्रोंके द्वावा [बक्म गा] बलका भेदन किया, उपने अन्धकार 
को अदृदूथ कर दिया और ' रंडः ! को प्रकाशित किया। '! 
भर क्० ५,३१.३ # सें हम देखते हैं कि- “उस 
[ इस्द्र ] ने दोस्जो ग्रोझ्ों को आवरण कर लेनेवाक बाड़े 
के अन्द्र प्रेरित किया, उसने ज्योति के द्वारा अन्धकार के 
भावरण को स्रोल् दिया | !! पर इतना ही नहों, बढिछ 
यदि कोई कहे कि, वेद में ए5 ब्राक्य का दूपरे वाक्य के 
साथ कोई संबंध नहीं है शोर वेदके ऋषि भाव ओर युक्ति 
के बंधनोंसे सवेथा स्व्रतन्न्न होकर अपनी मानसिक कढुपना 
से गौभों से सूप तक और अन्चकार से दहिड छोगों की 
गुफा तक मनमौजी उड़ाने ले रहे हैं, तो इसके उत्तर में 
हम निश्चपपूत€ एक्राध्मता को सिद्ध करमेवाल बंद के 
दूसरे प्रमाण भी दे सकते हैं , क्र $.३३.१० # में कह्ठा 
है- “बृषम हन्द्ने उच्ध को अप्रना साथी यताया अथवा 
उस का प्रयोग डिया | युजम्‌ |, उसने ज्योति के द्वारा 
भन्धकार में से किरणों [ रा | को बुला । ”! 


हमें स्मरण रखना चाहिये कि वंज्ध ' स्वर्य भद्टमा ? है 
भोर इसके अन्दर ' स्व: * की ज्योति रहती है। फ़िर 
४.०१,२ १ में जद्दं कि पणियाँ! का प्रइन है, कहा है- 
४ स्वयं पविन्न रूप में उदित होती हुईं, ओर दूसरों को 
भी पवित्र करनेवाली, उपाओंने बाड़े [ बन ] के दरवाजों 
“फो स्रोढ़ दिया और अनन्‍्धकार को भी खोल दिया '!- 
। ध्जस्थ तमपों हारा ) | यदि इन सब स्थलाके उपस्थित 


३ 


बेद का रहस्थ | 


होने एर भी हम हस पर आग्रह करें कि, बेदमें भाई गौनों 
जोर पणियरों की कहानी एक एतिहाबथिक फिस्मा है, तो 
इस का कारण यही हो पकता है, हि स्वयं बेद दो अच्तः- 
साक्षी के द्वोत हुए भी हम वेदों से अपना बषा ही जर्थ 
निकालने पर तुले हुए हैं | नहीं तो हमें जदइय स्वीकार 
फरना चाहिये कि परणियों की यह परम युक्त निधि. निर्धि 
पणीनां परम गुहाहितम्‌ !"- पार्थिव पशुकों की संपत्ति 
नहीं है, किस्तु जया हि परुच्छेप देवो दा धीने ऋ० १,१३० .३ 
में स्पष्ट किया है, ' यह धु की निधि, पक्षी के बच्चे की 
तरह, गुप्त गुदामें छिपी पडी हे; गौओं के बडे को तरह, 
अनशत ऊट्टान के बीच में ढकी पड़ी है ”- [ अविन्'दू्‌ 
दिय्रों निहित गुडा निधि बेने गर्भ परिवोत-ह न्यनन्ते 
अम्परइ 4 । बज वउच्धी गवामिव विधापनू ]। 

ऐसे स्थल बेद में बहुतसे हैं, जि से दोनों ऋद्ानियों 
में परस्पर संबंध या एकारमता प्रकट होती हे । 4 नमूने के 
लिय केवछ दो-चार का ही उल्लेब करूंगा | ऋ० १,६२ में, 
जिन में इस छहानी के विषय में कुछ विस्तार से कहा 
गया है, उन में से यह एक है- उस पाते हैं, ' है शक्ति- 
शाली इन्द्र ! तूने दशग्वाश्रों [ अगिरदों | के ल्वाथ मिल- 
कर बद्द गब्दके साथ बल का विदाश्ण झिया | अंगिराओशों 
से स्तुति किये जाते हुए बूने उबा, सूर्य और गोतओं के 
द्वारा सोम को प्रकाशित किया ० | '! ऋ० ६ ९७३ + 
में कहा है-- '' हे इन्द्र तू स्‍्तोश्नों को खुन ओर हमारी 
बाणियों के द्वात बढ़, सूर्यको प्रणट कर, दाहुओं का हकस 
कर और गौओँ को भेदन करके निकाछ छा। | ऋ० 
७.९८,६ » में हम देखते हैं- “ थभो इन्द्र! गौओं की 
यह सछ संपात्ति जो तेरे चारों तरफ है और जिसे तू सूर्ष- 





औ तदेवानां देवतमाय कत्वमश्रथ्नन्‌ हछ्तहाब्रदुनत बीकढिना | 
उद्बा आाजदुभिनद्‌ बहांणा बलसगढठ समो ब्यचक्षयत्‌ स्व:॥ २ २४.२ 


कफ # का ५७ 


प्राचोदयस्‌ सुदुधा वर्ष अन्तर्वि उ्योतिषा संववुत्वत्तमोडवः ]] ५.३१, ३े 
युज॑ बच्ध वुषभश्रक्र इस्प्री निक्‍्य्रोतिषा तमसों गा अदुक्षत्‌ | $,३३.१० 
ध्यू बजस्य तमसो द्वारोच्छस्ती/प्रन्‍्छुच॒य: फवकाः | ४.५१.६ 
सरण्युमिः फाकिगमिस्द्र शक् वल रवेण दृरयो दशग्वे 


गृणानों अंगिगेमिदंस्स वि वश्षता सुयेण गोमिरत्चः 0: ६,६२.४ ५ 


न 


श्रुधि बह्म वाबुधस्त्रोत गीर्भ: | आति: खू कृणुदि पीपिदीषो जहि श्ूंरमिं में। इन्द्र तृन्चि ॥ ६.१ ७.३ 


# तवेद विश्वम्नल्षितः पश्चव्ये यत्‌ परुपसि चक्षला सूयंस्य | गवामस्ति गोपतिरेक इन्द्र | ०.२८.६. 


वैदिक धर्म । 


झूपी आंख से देखता हे, तेरी ही है । 

तू इस गोओंका अकेछा स्वासी है- [ गवामलि गोपतिरेक 
इस्त ] !! | और किस प्रकारकी मौणों का वह इच्त्र स्वामी 
है, यह हमें सरमा जोर गोओं के वर्णनवाछे घृक्त ३.३१से 
मालूम दोंता है-- * विजेश्नी [ उपाय ] उस के साथ संग 
हुईं और उन्होंने अन्धकारमें से महान्‌ उ्पोतिकों जाना। 
उसे जानती हुईं उषाये उस्त के पास गई, इन्द्र गौओों का 
एकमात्न स्वामी हो गया-- [ प्रतिगंवारभवदेक इन्द्र: ] !! । 
इसी सूक्त में आगे बताया गया है कि, किस प्रकार मनके 
द्वारा और सत्य [ ऋत | के सारे मार्ग को खोज लेनेद्वारा 
सप्त ऋषि अंगिरस गोभों को उनके दृढ़ कारागारसे निकाक 
कर बाहर काग्रे ओर किस भ्रकार सरमा, जानती हुईं, पर्वत 
की गुफा तक और उन अधिनश्वर गौओं के शब्द्‌ तक पहुंच 
पाई। » उपाओं ओर “ हवः ' की बहत्‌ सोर ज्योति की 
प्राप्तिक साथ वही संबंध हस ७.९० ४ में पाते हैं: * भपने 
पूर्ण प्रकाश में, बिना किसी दोष, छिद्र था त्रुटि के, उधायें 
तिकक पढीं; उन [ अगिराशों ] ने ध्यान कस्के बहस 
एथोति [ उरु ज्योतिः ] को पाया । कामना करनेवालोंने 
गोओं के विस्तार को खोक दिया; आकाहा से उनके उपर 
जछों की वर्षा हुईं | &! 

इसी प्रकार २.१९ ३ में भी दिन, सूर्य और गोओं का 
धणेन है-- ' उसने सूर्य को जन्‍म दिया, गोओों को पाया 
और रात्रि में से दिनों के प्रकाश को प्रकट किया + |? 


९४ 


[ घर्ष २७, अंक $ 


७.१ में, यदि इस का दूलरा जर्थ न हो, तो डपाओं ओर 
मौओं को मानकर कहां गया है-- * खह्टाल झिन का बड़ा 
है, दोग्जी [ दोहन देनेवाली ), अपने ढकनेवाके कारासार 
में चमकती हुईं, उनकी पुकार का उत्तर वेती हुईं उपाओों 
को उन्होंने बाहर निकाका # | परन्तु हस मस्त्र का यह 
अयथे सी हो सकता है कि, हमारे पूर्व पितर अगिवाओं 
द्वारा, जिनका इससे पहले मन्त्र में वणेन हुआ है, पुकारी 
हुईं उपाभों ने उन के लिये गौओं को बाहर निकाका | 
फिर ६.१७५ में हम देखते हैं कि, ठस बाड़े का भेदन 
सूर्य के चमकने का साधन हुआ है-- * तूने सूमे भौर डा 
को चमकाया, दृढ स्थानों को तोदते हुए; उस गढी और 
इंड चट्टान को अपने स्थान से हिछा दिया, जिसने गोओं 
को घेरा हुमा था 2०, ! अन्त में ३.२९ में इमें कहानी 
के रूप में दोनों अरंकारों को बिल्कुक पुकात्मता मिछती 
है-- “ मत्यों में कोई भी इन की निन्‍दा करनेवाला नहीं है 
[ क्षथवा में इसे दस प्रकार कहूं, कोई मानवीय भ्रक्ति 
इन को धद्ध या अवरुद्ध फरनेवाछी नहीं ] ज्ो हमारे 
पितर [ पणियों की | गोओों के लिये छड्टे हैं । 

बढ़े बड़े कार्मों को करनेव!कछे और मदिमाशाऊी इृम्जने 
उनके छिये गोओं के इढ बाढों को खुला कर दिया। जहां 
अपने सखाक्रों नठग्बाओं के साथ एक सखा इतने अपने 
घुटनों के बछ योतओं को ढुढते हुए, जहां दस दशग्वाओंके 
साथ इखने अन्धका।में रहते हुए जसछी खूबकों (भथवा 


» अभि जेत्रीरसचन्त सफ़्धाने महि अपोतिस्तमलों निरजाननू । 
ते जानती: प्रस्युदायज्ञुप।सः पतिगेबामभवदेक इन्द्र: ॥ 
यीछो सतीरामि घीरा अतृन्दन्‌ प्रायाहिब्वन्‌ सनसा सं्त विप्रा; । 
विश्वासविन्दनू पथ्यासृतस्व प्रजानम्िता नमसा विवेश्ञ ॥ 
विद्‌दू यदी सरमा रुग्णमत्रेमेहि पाथः पूव्य सघ्ज्यक्‌ कः ) 
अग्र॑ नयष्‌ सुप््क्षराणामच्छा रच प्रथमा जानती ग्राद्‌ ॥ (%० ३३१४-६३) 
& उच्छन्नपसः सुदिता अरिय्रा 3₹ ज्योतििविदु्दौष्याना: । 
गद्य चितूवमुशिजों वि वहुस्तेषामनु प्रदिवः सखुराधः ॥ ७.९०,४ 
+ अ्रजनयत्‌ सूर्य घिदद्‌ गा अक्तुनाहुं वयुनानि साधत्‌ ॥ २.१९ २ 
अ अस्माकमन्र पितरों मनुष्या आमिभसेदु ऋतमाझुषाणा: । 
अदमव्जाः सुदुधा वे अन्तरुदुस्ता अजबुषसो दुवामा:॥ ४.१,१३ 
४ येमिः स्यमुषर्स मनन्‍्दसानोइवासयोध्प दछादानि दर्जत । 
मह।मर्नि परि गा इन्द्र सस्त मुत्या जच्युतं सदस्परि हुवा । ६ १७/५ 


चैत्र स्ट६० ] 


मेरी ब्याद्या में, * सत्य ! के सूर्य को पा लिया | ३,३९५ 
8४-७५ ? + ; यह स्थल पूर्ण रूप से निणेबास्मक है । गौएं 
पढियों की सोएँ हैं, जिनका पीछा करते हुए अक्विर्प हाथों 
और घुटनों के बल गुफा में घुसते हैं ॥ पता छगानेवाले 
इन्द्र भौर भड्विरस हैं, जिन्हें दूसरे मच्च्रों से नवग्का जोर 
दक्षस्त्रा कहा है। भोर वह वस्तु जो प्रवेत की गुफा में 
पणियों के बाड से घुपने पर मिलती है, पणिक्रों द्वारा 
घुराह गईं कोई भायों की धनदौल़त यथा भोतिछ थी नहीं, 
बहिक सूर्य है, जो अन्घकार में छिपा हुआ है! [सूर्: 
तमसि क्षियद्‌ ]। 


इसकिय इस स्थापना में भरत्य कोई प्रदन छेष नहीं 
रहता कि, वेद की गए, पणियों की गौएँ वे गोएँ जो चुराई 
गईं, जिन के लिये छडा गया, जिन का पीछा किया गया 
भौर जिन्हें फ़िर से पा हिया गया; वे गोएं जिन की ऋषि 
कामना करते हैं, जो मन्त्र व यज्ञ के द्वारा भीर प्रश्वलित 
श्प्ति कोर देवों को बढानेवाके कम्दों और देवों को मस्त 
करनेवाले सोम के द्वारा जीती गईं, प्रतीकरूप गोएँ हैं, वे 
: भ्रकाश ? की गौ हैं| जोर वेद के * गो ', ओर 'डस्त्रिया! 
आदि अन्य शादों के आन्तरिक भ्रावके अनुसार वे चसकने 
बाली, प्रकाशमान, सूबे की गौए [ किरणें | हैं, उषा के 
घमकीके रूप हैं। | 


| 
हंस लिश्चित परिणास-जिसके ललिवाय और कुछ परिणाम 
निकक नहीं सकता- से हम यह समझ सकते हैं कि, वेद 


है 


वेद का रहस्प [: 


की बयाकपा का रहस्यमय जाब्ार जंगकियों की पूजा के 
स्घूल प्रकृति-वाद से कहीं बहुत ऊपर सुरक्षित है। बेड 
अपने आाष को ग्रतीक-रूपबणन की पविन्न, धार्मिक पुस्तक 
के हप में प्रकट करते हैं, जिस में सूर्य की पूजा या उपा 
की पूजा का अथवा उस उच्च ज्ञाम्तरिक ज्योति सश्य के 
सूर [ सथम्‌ सूर्मम्‌ ] का सुन्दः आलक्वारिक वर्णन है, जो 
हमारे अक्ञानरूपी अन्धकार से ढका हुआ है, जो पक्षी के 
झ्िश्लु को तरह, दिव्य “ हंस ” की तरह जइ प्राकृतिक 
सा की भनन्‍त श्रद्टान के पीछे छिपा हुआा है- ' भनग्ते 
अन्तरइमनि !। 

यद्यपि इस भ्रष्याय में मेंने अपने भाप को कुछ कडोरता 
के साथ इस विषय के प्रमाणों तक ही सीमित श्खा है 
कि गोएं उस सूर्य की ज्योति हैं. जो क्लि झन्धकारमें छिपा 
हुआ है; फिर भी ' सध्य ? की ज्योति और ज्ञान के सूर्य 
के साथ उन का संबंध उद्धृत किये गये एक-दो अम्त्रों में 
स्वयं ही स्पष्ट हो गया है। दम देखेंगे कि, यदि हम अक्ग 
अछग अस्‍्त्रों को न हेकर अंगिरस यूक्तों के सभी हथलों 
की परीक्षा करें, तो जो संकेत इमने इस भध्याय में पाया 
है, वह अधिकाधिछ स्पष्ट आर निश्चित रूपमें ह मारे सामने 
आयेगा | चरस्तु पहल हमें अगिरस ऋषियों और गुहा के 
निवासी उन रहस्यपूर्ण पणियों पर एक दृष्टि डाछ छेनी 
चाहिये, जो अन्धकार के साथी हैं जोर जिन से छीन कर 
ये अगिरस ऋषि खोई हुई चमकीछी गोओंकों और सखोगे 
हुप्‌ सूर्य को पुनः प्राप्त करते हैं। 


अध्याय ११ (ख ) 
उपा की गौएँ । ि 


बैद की सांत नदियों को, जैलों को, * आप: ! को वेद 
की जाहाकारिक भाषा में अधिकतर सात मातायें या सात 
पोषक गीए, * स्त घेनवः ”, कह कर प्रगट किया गया 
है। स्वयं * अप. ! शब्द में दी दो अर्थ गूढ रूपसे रहते 





हैं; क्योंकि * अप्‌ ' धातु के सूछ में केवल बदना अर्थ हौ 
नहीं है, जिससे कि बहुत सम्भव है ज्कों का भाव किया 
गया है, किंतु इसका एक और अर्थ 'जम्म होना! 'जन्म देना! 
भी है, जैसे कि दम सन्‍्तानवाचक “ अपत्य ! शब्द में और 


+ नकियेषां निल्दिता म्येषु ये भस्माक पितरो गोषु योधा: | 


इस्त्र एपी इृढ़ेता साहिनावाबुद्‌ गोत्राणि ससजे दंसनादानू ॥ 
सखका ह यत्र सखिसिनेव्रदैरमिश्वा सध्व्िर्ता अनुस्मन्‌ । 


छल १क्िल्ो दशलिदृशतस्ते: सूच विवेद तमस्ति क्षियश्तस ॥ ३.३९,४-५ 


वैदिक बर्म । ह 


देक्षिण भारत के पिता अर्थ में प्रयुक्त दोनेवाले 'अप्प! दाइद्‌ 
में पाते हैं | सात जऊू ज!वयन के अछ हैं; थे वे माताय हैं, 
जिन सें से सत्ता के सब रूप येदा होते हैं। परन्तु और 
भ्रयोग भी हमें मिलते हैं- 'सप्त गाव:”, साठ गौएं या सात 
ज्योतियां और “ सप्तगु ” यह विशेषण, अर्थात्‌ वह जिसमें 
सात किरणें रहत्ती हैं। गु [गव.] और यो गात्र)] ये दोनों 
आदि से अन्ततक सादे वेदिक अन्त्रों में दो लथथों में भाये 
हैं, गाय भोर किरणे | प्राचीन भारतीय बिचार-घारा के 
अमुसार सत्ता भीर चेतना दोनों एक दूसरे के रूप थे। 
ओर शस अदिति को भी--जो वह अनन्त सत्ता है, जिससे 
देवता उत्पन्न हुए हैं भोर जो अपने सात नामों और 
स्थानों [ घामानि ] के साथ माता के रूप में वर्णन की 
गईं है- अनस्त चेतना भी है, गों है या वह आद्या ज्योति 
है जो सात किरणों, * सप्त गाव , ? में व्यक्त होती है। 
इसलिये सत्ता के सप रूप होने के विघवार को एक दृष्टि- 
कोणसे तो समुद्रसे निकलनेवाक्ली वदियों, ' सप्त घेनवः !, 
के धलूंकार में चित्रित कर दिया गया है और दूसरी दृष्टि 
के अनुसा? इसे सबको रचनेवाके पिता, सूर्य्णितृ, को 
सात किरणों, 'सप्त गावः,' के अलकारका रूप द दिया है। 


गो का अलंकार वेद में आनेबाके सब प्रतीकों में सब 
से अधिक महत्त का है | कर्मकाण्डी के किये *गो? का 
लथ भोतिक गाय मात्र है, इससे कधिक कुछ नहीं, वेसे 
हो जसे उस के लिये इस के साथ आनेवाले * अश्व ' शब्द 
का अर्थ केवल भातिक धोड। ही है, इस से अधिक इस में 
कुछ अभिप्राय जहीं है, अथवा जैसे * घृत? का अर्थ केवक 
पानी या थी है ओर ' वीर * का अर्थ केवल पुत्र या अजु- 
घर या सेवक है। जब ऋषि उषा की स्तुति करता है- 
८ गोमदू्‌ बीरचदू घेद्दि रत्नस्‌ उषो अश्वावत्त्‌ ” उस समय 
क्र्मंकाण्डपरक व्य[रुयाकार को इस प्रार्थना में केवछ उस 
सुखमय धन-दंं/छत की ही याचन! दीखती है, जो गोओं, 
घीर महलुष्यों ( या पुत्रों ) ओर थोडों से युक्त हो। दूसरी 
तरफ यदि ये दाद प्रतीकरूप हों, तो इसका अभिप्राय 
होगा- '' हमारे खर्द्र आनन्द की उस अवस्था दो स्थिर 
करो, जो ज्योति से, विजयशज्ञीलू दाक्ते से ओर प्राण-बछसे 
भगपूर हो |!! हसाडिये यह आवश्यक है कि एक वार सभी 
ध्मर्दों के किये वेद-मस्त्रों में आनेवाके गो! सड्दु का 


षई 


[ घष २४, अंक ह 


अर्थ क्या है, इस का निर्णय कर छिया जाय। यदि यह 
सिद्ध दो ज्ञाय, कि यह प्रतीकरूप है, तो निरन्तर इस के 
साथ आनेबाले अश्व ( घोड़ा ), वी३ ( मनुष्य था श्यू/दी?), 
अपत्य या प्रजा (ओछाद।, हिरिण्य (सोना), वाज (रशद्वि, 
या सायण के अनुमार अञ्ञ ) दृन दूपरे शड्दों का अर्थ भी 
भव्य प्रतोकृरप और इसका सजातीय ही होगा । 


' गो! का अलूकार वेद में निरस्तर उषा भर सूर्यके 
साथ सम्बद्ध मिछता है | इसे हम उस कथानक में भी 
पाते हैं, जिस में इन्द्र' और बृहस्पति ने सरमा कुतिया 
( देवझ्ुनी ) और अज्ञिरस ऋषियों की मदद से परणियों 
की गुफः में से खोई हुईं गौओं को फिर से श्राप्त किया 
है। उषा का विचार भोर अद्धिरसों का कथानक ये 
मानो पेदिक सस्थदायके हृदयस्थानीय हैं और इन्पें करीब* 
करीब वेद के अर्थों के हस्त की कुझ्ली समझा जा सकता 
है । इसलिये ये ही दोधों हैं. जिन की हमें अवइय परीक्षा 
कर लेनी चाहिये, जिस से भागे भपने अनुभधान के किये 
हमें एक दृद क्षाघार मिछ सके | 


अब उपसंबन्धी वेद के सृक्तों को बिल्कुल ऊपर ऊपर 
से ज्ञांचने पर भी इतना बिहकुर स्पष्ट हो जाता है कि, 
उदा की गोए या सूर्य की गौएँ ' ज्याति ! का प्रताक हैं, 
इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकती । सायण खुद इन 
सम्त्रों का भाष्य करते हुए विवश होकर कहीं इस झब्द 
का भर्थ ' गाय ! करता है भर कहाँ ' किरणें, ! हमेशा 
की अपनी भादुत्त के अनुसार परस्पर संगति बढाने की भी 
कुछ पर्वाह् नहीं रखता; कहीं वह यह भी कट्द जाता है 
कि, गो ! का अर्थ सत्यवाची ' ऋत ? शब्द की तरह 
पानी होता है। असछ में देखा जाय तो यह स्पष्ट है कि 
इस शब्दसे दो अर्थ लिये जाने अभिप्रेत हैं- ( १) 'प्रकाश' 
इस का असझी अर्थ है भोर (२) * गाय ! उस का स्यूछ 
रूपक-रूप ओर शाब्दिक अलूकारसय अर्थ है| 


ऐसे स्थलों में गोजों का अर्थ ' किरणें ? हुस में कोई 
मतभेद नहीं हो श्कता, जेसे कि दंत के विषय सें मधु 
इछम्द्सू ऋषिके सृक्त ( १ ७ ) का तीसरा मस्च है- ' इंतने 
वीर्घ दशभ के छिये सूर्य को झुछोक में उढाया उसने उसे 
उसकी किरणों ( गौओं ) के द्वारा खरे पद्दाड पर पहुंचा 


सैन्न २८९५] 


दिया- वि गोसिः अद्विम ऐरयव्‌ % | 5 परन्तु इस के साथ 
डी'सूर्ये ढी किरणें “ सूर्य ' देवता की गोएं हैं, हीलियस 
(प्ृ७08) की वे गोएँ हैं, जिन्द भओोडिसी (098५९) 
में ओडिपस ( ()0935५४८७७ ) के साथियोंने बध किया है, 
छिन्हें हरभजन ( ति८ाधा०5 ) के छिये कहे गये होमर के 
गीतों में दर्भिजने अपने भाई अपोडो ( &90॥)0 ) के 
पास से चुराथा है। थे वे गोएँ हैं, जिन्हें ' बकू ? नामक 
ब्ाह्इने या पणियोंने छिपा लिया था | जब अछुन्छन्दसू 
हंढ को कहता है- * तूने चछकी उस गुफाकों खोल दिया, 
जिस में भोएँ बंद पडी थीं *.. तब उस का यही श्रभ्मिप्राय 
होता है हि, वल गौओों को केद करनेवाल। है, प्रराश को 
रोकनेतआाछा है और वह रोका हुआ प्रकाश ही है, जिसे 
इन्द्र यज्ञ कशनेवालों के लिये फिर से छा देता हे । खोई 
हुई या चु ह हुईं गोओं को फिर से पाछने का वर्णन वेद 
के मन्त्रों में लगातार आया है और इस का अभिप्राय 
पर्याप्त स्पष्ट हो जायगा, जब फ्रिहम पणियों और अक्ञिरतों 
के कथानक की परीक्षा करना शुरू करेंगे । 


एक बार यदि यह अशभिप्राय, यह अर्थ मिद्ध हो जाता 
है, स्थापित हो जाता है, तो “गौओं ! के छिये की गई 
वेदिक प्रार्थनाओं की जो भोतिर्ञ व्याख्या की ज ती है, वह 
एकदम हिछ जाती है। क्योंछि खोई हुईं गौएं, जिन्हें फिर 
से पा लेने के लिय ऋषि इंद्र ह अद्ध न करते हैं, वे यदि 
ब्तिड छोगोंद्वारा चुग६ गईं भातिक गौएं नहीं हैं, स्ति 
सूर्प की या ज्योति की चमकती हुईं गोएं हैं तो हमारा 
यह विचार बनाना न्‍्य/यसंगत ठहता है कि, जहाँ केवक 
गौक्षों के लिये ही प्रार्थना है और साथ में कोई विदेधों 
निर्देश नहीं है, वहां भा यह धलूंकार छगता है, वहां भी 
गो भौतिक गाय नहीं है। उदाहनण के छिये ऋ० 
१.४.१,२ » में इंद्ध के विषय में क्ठां गया है कि वह 


१३ 


ब्रेद का रहस्थ | 


पूर्ण रूपों को क्‍्नानेवाला है और वह गोओं के दोहने में 
ऐसा चतुर है कि, डस का सोम-रस से चदनेयराछा मद 
सचमरुक्त गराओंको देनेवाला है, * गोद़ा इद्‌ रेबतो मदः। ! 

निरथंकता और भधृशतताकी हद हो जायशगी, यदि इस 
कथनका यह अर्थ समझा जाय हि, इन कोई बड़ा समृद्धि- 
शाली देवता है और जब बह पिये हुए होता है, उप समय 
गोओं के दान करने में बडा उदार हो जाता है। यह स्पष्ट 
है कि जैसे पहली ऋता में गौओं का दोहना एक अरछंकार 
है, बसे ही दूपरी में गौनों का दना भी अलंकार ही है। 
ओर यदि हम वेद के दूसरे सन्‍्दर्भों से यह जान के कि 
“मी! प्रकाश का शतीक है तो यहां भी हमें अवइय यही 
समझना चाहिये कि, ईद जब सो म-जनित आनन्द में भरा 
होता है, तब वह निश्चित ही हमें ज्योतिरूप मौएं देता हे । 


उषा के यूक्तों में भी, गौएं ज्योति का प्रतीक हैं, यह 
भाव वसा ही स्पष्ट है | उषा को सब ज़गह ' गोमती * 
कहा गया है, जिस का स्पष्ट ही अवश्य यही अभिष्राय 
होना चाहिये कि, वह ज्योतिर्मय या किरणोंदाली है, क्योंकि 
यह तो बिल्ड्रल मूबेतापूर्ण होगा कि, उधा के साथ शक 
नियत विशेषण के तौर पर “ गोभों से पूर्ण ' यह विशेषण 
उस के शाब्दिक अर्थ में ही प्रयुक्त शिया ज य। पर गौओों 
का प्रतीक वहां पर विशेषण में है, क्योंकि उषा केव्छ 
* गोमती ! ही नहीं हे, वह ' गोमत्ती अश्वावती ! है, बह 
हमेशा अपने साथ अपना गौएं और अपने घोड़े रखती है। 

* बह सार ससारके किये क्योति को ?चकर देती है और 
अन्घकर को, जो शोओं का ब्राढा है, खोल देती है, 
१.९२.७ &# * यहां हम देखते हैं कि, बिना किसी भूलचूक 
की सम्भावना के गोए उयोति का प्रतीक ही हैं| हम इस 
पर भी ध्यान दे सकते हैं कि, इस सृक्त (१.९२) में 
अश्विनों को रहा गया है हि, वे अपने रथ को उस पथपर 





»% इस का अबुवाद हम यह भी कर सझते हैं कि, “ उसने अपने वच्च ( भत्रि ) को उस से निकलती हुईं चमकों 
के साथ चारों भोर भेजा ” पर यह भर्थ उतना अच्छा ओर संगत नहीं छगता । पर यदि हम इसे ही माने, तो 


तप 


भी गोसिः * का भर्थ ' किरणें ' ही होता है, गाय पश्च नहीं । 


# सुरूपकृस्नुमूतये सुदुघामिव योदुदें । जहूमलि चविश्ववि । 
ठप नः सचना गहि सोमसस्‍्य सोसपाः: पिब | गोद! इद्ेडतों मदुः ॥ १.७१, 


ह# ध्योतिर्विश्वस्ते भुवताय झृष्वती गायों नथज ब्युपा आवतेभ; ॥ १.९२.३ 


दैदिक पते । 


हांक कर तोचे के जायें, जो क्पोतिर्भय कौर सुनहरा है- + 
* गोसदू दविर्ष्यवद्‌ः' | हुस के अतिरिरू ठपा के संबंध में 
क्रहम गया है कि, उस्त के रथ को अरुण भौएं खींचती हैं 
ओर छट्टीं यद्द भी कद्दा हे कि, मरुण घोड़े ख्रींचते हैं। 

* बह अरुण गाशोंके समूह को अपने रथ में जोतती है- 
युद्धक्त गवामरुणानामनीकन्‌ १ १२४.११ !। यहां ' अरुण 
किरणों के समूद को ? यह दूसरा अर्थ भी स्थूछ अलूकार 
के पीछ श्पष्ट ही रखा हुआ है | उप्रा का वर्शन हस रूप में 
हुआ है कि, वह गोौभों या किरणों की साता है, ' गयां 
जनिन्री अक्षत अकेठुसू ३ १२४.५- गौओं ( किरणों ) की 
भाता ने दर्शन ( ९४।०४07 ) को रचा है । " और दूसरे 
स्थान पूर उस के कार्य के विषय में कहा है, ' अब दृशेन 
या बोध उद्त हो गया है. जहां पहछे कुछ नहीं [असद्‌] 
था '। & हृ॒प से पुनः यह स्पष्ट है कि, ' गौएं ' प्रकाश 
की ही चमकती हुई किरण हैँ | उप की इस रूप में भी 
झतुति की गई है कि, बइ ' उमकती हुई गोओं का नेतृत्व 
करनेवारी है [ नेश्री गवाम्‌ ७,७६.६ ], भर पुक दूसरी 
ऋचा इस पर पूरा! ही प्रकाश डाछ देती है, जिस में ये 
दोनों ही विचार इकट्ठे भा गये हैं, “गौओं की माता, दिनों 
की नेश्नी !! ( गवां माता नेन्नों भद्न मं ७.७७.२ )। अन्तमें, 
सानो इस भर््ककार पर से आवरण को कतई हटा देने के 
ढिये ही, वेद हृवयं हमें कहता है कि, गोएँ प्रकाश की 
किरणों के छ्षिये एक अरूकार है, “ उसकी सुखसर्य किरणें 
दिखाई दीं, जैसे छोडी हुईं गोएँ '” - प्रति भद्भा अदृक्षत 
डा सर्गा न रइमय' ३,५२,५। ओर हमारे सामने हण्से 
भी अधिक निर्णयारमक एक दूवरी ऋचा ( ७.७९,२ ) है- 
5 तेरी गोएँ ( किरणें ) अन्घकार को हटा देती हैं और 
ध्योति को फेलाती हैं; ! स ते गावह्तम भ्रावर्सयल्ति 


फ 


[ वर्ष २४६; भंका 5 


ज्योतिषेष्छन्ति :९॥ हे हु 

लेकिन डपा इन प्रकाशमय शौषोद्वारा केवछ खींरी ही 
नहीं जाती, वह हन गोओं को यज्ञ करनेवाकों के किये 
उपहाररूप में देती हे। वह इन्द्र की ही नाति, जब सोम 
के आनन्द में होती है, तो ज्योति को देती है। वसिष्ठकै 
एक सूक्त (७ ७५) में उसका वर्णर इस रूपमें हे कि, वह 
देवों के कार्य में हिस्सा छेती है और उससे वे इढ स्थान 
जहां गोएं बन्द पड़ी हैं, टूट कर ख़ुछ जाते हैं. और गौ 
मनुष्यों को प्राप्त हो जाती हैं। “ वह # से देवोंके साथ 
सच्ची है, महान्‌ देवो के साथ महान्‌ है, वह दर स्थानों 
को तोड कर खोलछती है ओर प्रकाशमय गौंजों को छोड 
देती है, मोएं उषा के प्रति रेभाती हैं '' .रुज़द्‌ इछहाति 
दददू उसियाणाम्‌, प्रति गाव उपस वावशन्त ७,७५,७ | 
शोर टोक अगली दी ऋतचासें उससे प्रार्थना की गईं है कि, 
बह यज्ञऊर्ता के किये आनन्द की उस अवस्था को र्थिर 
करे या धारण करावे, जो प्रकाश से ( भौथों से ), अश्रों से 
(प्राण-धक्ति से ) ओर बहुत से खुल-भोगों से परिषृणे हो- 
४ ग्रोमद रततमू्‌ अश्वावत््‌ पुरुभोज)।”' इसकिये जिन 
गोओं को डवा देती है, वे गोएं उ्योतिकी ही चमकती हुई 
सेनायें हैं, जिन्हें देवता और अज्विस ऋषि वछ छोर 
एणियों के दृढ़ स्थानों से उद्धार करके छागे हैं। साथ ही 
गौधों ( भोर अश्वों ) की सम्पत्ति जिस के 'छिये ऋषि छगा- 
तार प्रार्थना करते हैं, उसी ज्योति को सम्पत्तिके भतिरिक्त 
और कुछ नहीं हो सकती; क्योंकि यह कहपना असंभवसी 
है कि, जिन गोक्षों को देने के लिये इस सूक्त की सातवीं 
ऋचा में उषा को कहा गया है, वे उन गोभों से भिन्न हों 
जो ८ वीं में मांगी गई हैं, कि पहले मन्त्र में ' गो ' क्षब्द 
का अर्थ है ' प्रकाश ” ओर भगले में * गाय,” भोर यह कि 


+ अश्विना वतितस्मदा गोमदू दख्रा द्विरण्यवस्‌ | आर्वाप्रथं समनसा नि थब्छतम्‌ । [ १.९२.१६ | 


# वि नूगमुच्छ/द्‌ सत्ति भ्रकेतुः | [ १.१२४.११ ] 


» निषसंदेह इसमें मतभेद हो सकता कि, वेद में गो का भर्थ प्रकाश है; उदाहरण के किये अब यह कहा जाता 
है कि, * गया, ! ' गौ! से, प्रकाश से, वृत्र को मारा गया, तो यहाँ गाय पश्चुक्रा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, प्र 
यह है कि, यहां द्यर्थक प्रयोग है भर गो यहां प्रतीकरुप है । 

# सल्या सत्येभिर्मदती महत्लिवों देवेमियंजता वचन: | 


रुजदू हकहानि दददुखियार्णा प्रति माव उपस वावक्षम्त ॥ 


[णअ्ष|७ |] 


नू नो ग्रोमद्‌ वीरवद्‌ धेष्टि उस्तसुषरो जारत पुरुभोजो जसते । [ जज्णद ] 


सच १८३५ | 


कपिसूस से निकाकते ही उसी क्षण बह शूंछ गया कि 
किस अर्थ से वह क्षदद्‌ का प्रयोग कर रहा था। 


कहीँ कहीं ऐसा है कि, प्रथेना ज्योतिमंय आनन्द या 
उप्रोतिनिय सरुखिके लिये नहीं हे, बल्कि प्रकाशमय प्रन्‍्णा 
या वर के डिये है, ' दे थ॒ की पुत्री छपः ! तू हमारे 
अब्दर सूर्य की रड्टिययों के वा प्रक्राशमय प्रेरणाक्ों छा'- 
९ ग़ोमतीरिष भ्रावह दुषितादिंव:, साक सूर्यस्य रहित्रसिः ! 
७.७९,८ | सायणने “ गोमतीः हबः ? का अशथे क्रिया हे 
« चमकता हुवा भन्न ! ७ | परन्तु यह स्पष्ट ही एक निर. 
थेक सी बात लगती है कि उषा से कहा ज'य कि, वह 
सू्र की किरणों के साथ किरणों से युक्त अञ्लों को छाये। 
यदि  हष्‌ ! का अर्थ भन्न है, तो हमें इस प्रयोग का 
शपिप्राय केना होगा ' गोमांसरूपी भश्न, ' परन्तु यद्यपि 
प्राचीन काछ में, मैपा ह, आाज्ण--ग्रेयोंसे स्पष्ट है, गो- 
माँव का खाना निषिद्ध नहीं था, फिर भी उत्तरकाछीन 
हिंदुओं की भावना को चोट पहुंचानेवाला होने से जिस 
क्षर्थ को सायणने नहीं छिया है, वह आभिप्रेत ही नहीं है 
और यह भी जेसा ही भद्द। है, जैसा कि पहला भर्य है । 
अह बात फऋरवेद के एक दूमरे मन्त्र से मिद्ध हो जाती हैं, 
जिस में आधितों का भाद्वान कियो गया है कि, वे उस 
प्रकाशमय प्रेरणा को दे जो हमें में से पार करा 
कर उस्क्रे वूसरे किनारेपर पहुचा हिती हैं - * या न; पीपरद 
शश्निना उ्योतिष्तती तमह्तिर:; ठम्‌ अस्मे रासाथम्‌ 
इपस्‌ १.४६.६ ! | 

इस नमूने के उदाहरणों से हस समझ सकते हैं कि, 
प्रकाश्त की गौजों का यह अरूंकार कैसा ब्यापक हे 
और कैसे अनिवाय रूप से यह वेदके किये एक अध्यास्म- 
परक्ष अर्थ की भोर निर्देश कर रद्दा है। एरू सन्देह फिर 
भी बीच में भरा उपस्थित होता है। हमने माना कि, यह 
एक अनिवाये परिणाम है कि “ गो ' प्रकाश के डिये प्रयुक्त 
हुआ है, पर इससे हम क्‍यों न समझें कि, इसका सीधा- 
साथा सतछय दिन के प्रकान्न से है, जैसा कि, वेद की 
भाषा से निकछता प्रतीत होता हैँ वहां किसी प्रतीक की 
कडपना क्यों करें, जहाँ फेवछ एक अ्षकूंकार ही है? हस 
इध दुदरे अरूकार की कठिनाई को निमंत्रण क्यों दें, जिस 





ष्ढे 


$ 


वेद का रदकव । 


में 'गी! का अर्थ तो हो * उपा का प्रकाश ” और उंपाके 
प्रकाश को * आस्तरिक ज्योति ? का प्रतीक समझा जाय ? 
ग्रह क्‍यों न मान छें कि ऋषि आत्मिक ज्योति के किये 
नहीं, बल्कि दिन के प्रकाश के छिये प्रार्थना कर रहे थे 


ऐसा मानने पर अनेक तरकारके भाक्षेप भाते हैं और उन 
में कुछ तो बहुत प्रबल हैं | थदि हम यह माने कि, वेदिक 
सूक्तों की +उना भारत में हुईं थी और बह उषा भारत 
की ठप है और यह रात्रि वही यहाँ की दुस या बारह 
घण्टे की छोटीपी रात है, तो हमें यह स्वीकार कर के 
चक्तना होगा कि, परेदिक ऋषि जंगली ये, अन्धकार के 
भय से बडे भयभीत रहते थे और समझते थे कि, इस 
में भूत-प्रेत रहते हैं, वे दिन-रात की परम्परा के प्र/कृतिक 
नियम से- जिस का श्रव तक बहुत से सुक्तों में बडा 
सुन्दर चित्र खिचा मिलता है- भी अनभिज्ञ थे ओर उनका 
ऐसा विश्वाध॒ था हि, भाकाझ से जो सूर्थ निककता था 
ओर उषा अपनी बहिन गात्रि के आहिड्वन से छूटकर प्रकट 
होती थी, पढ़ सब केवछ उन की प्रार्थनभों के कारण से 
ही होता था | पर फिर भी वे देवोंके कार्यमें अटल नियमों 
का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि, उषा हमेशा शाश्रत 
सत्य घ दिव्य नियम के मांगे का अनुपरण करती है ! हमें 
यह कहपना करनी होगी कि, ऋषि जब उल्छास में भरकर 
पुकार उठता है * हम अनधकार को पार करके दूसरे किनारे 
पहुच गये हैं | ' तो यह केवल दैनिक सूर्योदय पर होने- 
वाछा सामान्य जागना ही है । 

जिस की ऋषि ऐसी उत्कण्ठा से स्तुति कर रहा हैं। 
इसमें यह कहपना करनी होगी कि, वेदिक छोग उषा निक्‌- 
झने पर यज्ञ के लिये बैठ जाते थे भोर प्रकाश्न के छिये 
प्रार्थना करते थे, जब कि वह पहले से ही निकछ चुद 
होता था | ओर यदि इम इन सब असंभव कट्पनाभों को 
मान भी छें, तो भागे हमें यह एक स्पष्ट कथन मिछता है. 
कि, नौ या दस महीने बैठ चुकने के उपरान्त ही यह हो 
सका कि अक्विस ऋषियों को ख्रोया हुआ श्रकाश भोर 
खोया हुआ सूर्थ फिर से मिक पाया । भर जो पितरों के 
द्वाश * ज्योति ' के जोजे जाने का कपन छथातार मिरकता 
है, इस का हस क्या अर्थ छगायंगे। 


स्‍०५०->नमननन-ननननम, 


# गोमतीगोंमिस्पेतानि इफ्नेज्शानि जावह भानय-- साक्‍ण 


बैदिक धर्म । 


५. हमारे पितरों ने छिपी हुईं आ्योति को हूँइकापा 
छिया, उनके विचारों में जो सर्व था, उमके द्वारा उन्होंने 
डा को रत दिया-- गूछई ज्योति: पितरों अक्रविर्दन , 
सात्यमन्त्रा अजनयनु उच नस ७,७६.४ ! । यदि हम किसी 
भो साहित्य के किसी कविता लंग्रद में हस प्रकार का 
कोई पश् पार्वे, तो तुस्स्त हम उसे पुक मनोवैज्ञानिक या 
आध्याश्तिक रूप दे देंगे, तो फिर वेद के याथ हम दूसरा 
ही बतांब करें, ह ,में कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दीखता | 

फिर भी यदि हमें बेद के सूक्तों की प्रकृतिवादी ही 
व्याख्या ही करनी है भौ। कोई नहीं, तो भी यह विछकुछ 
साफ है झि, चदिक उषा ओर सन्नि कम से कम भारत की 
रात्रि और उषा तो नहीं हो सकतीं। यह केवल उत्तरीय 
अस्त के प्रदर्शों में ही हो सकता है कि, इन प्रकृति की 
प्रटनाओं के संबंध में ऋषियों की जो मनोबूत्ति है ओर 
संगिरसों के जिषय में जो शर्ते कही गई हैं, वे कुछ समझ 
में भानेलायक बत सकें। प्राचीन बेदिक काये अत्तोय 
ध्सुव से आये, हुस कद्यना ( वाद ) को क्षणमर के छिये 
मान लेनेपर भी यद्यपि यह बहुत क्षषिक सम्भव हो सकता 
है कि, उत्तरीय ६रुव की स्घुतियां वेद के बाह्य अर्थ में भा 
गई हाँ, किए भी इस कछपना से ०कुति से स्रींच हुए इन 
प्राचीन अरूंकारों के पीछे जो एक आस्तरिक भथ है, उस 
का निराकरण बहीं हो सकसा, नहीं इस के मान झने से 
यह सिद्ध हो जाता हे कि, उपासदंधी ऋचाओं की हस 
की अपेक्षा भोर अधिक सुसंबद्ध भोर सीधी किसी बूपरी 
ब्यास्या की आवरइयकत्ता नहीं है । 

उदाहरण के लिये हमारे सामने अश्वितों को कहा गया 
प्रस्कृण्व काणवका सूक्त [ १४७६ ] है, जिस में उस ज्योंति- 
मय अस्त,प्रेरणा का सकेत है, जो हमें अन्धकार में से पार 
करा के परले किनारे पर पहुंचा देती है । इस सूक्त का 


है 


[ वर्ष ₹8, लंक # 


डया और रात्िके वैदिक विचार के साथ धनिईं संबंध है। 
इस में बेद में नियत रूपए से आनेवाहे यहुत से असेकारों 
का संकेत मिलता है; जेसे ऋत के मास का, नद्रियों को 
पार छरने का, सूथ्े के उदय होने का, डपघा और अख्वितों 
में प स्‍्पर सबंध का, सोम-रस के रहरुपमय प्रभाव का 
और डसके सासुद्विक रस का | 


« देखो, आाकाशमें उचा खिल 7ही है, जिस से अधिक 
डचच और कोई वहतु नहीं है, जो भानम्द से भरी हुईं है । 
हे भाधितो ! तुम्हारी में महान्‌ स्तुति करता हू।+ (१) 
तुम जिन की सिंधु माता है, जो कार को पू्णे करनेवाछे 
हो, जो मन में से होते हुए उस पार पहुंचकर ऐश्वर्या 
( रयि ) ओ प' लेत हो, जो दिव्य हो और उपर छेख्व्य 
( बसु ) को विचार के द्वारा पाते हो। (२) है समुद्र- 
यात्रा के देवों जो झढद को मनोसय करनेबाके हो! यह 
खुम्हारे विचारों को भेग करनेत्राछा है- तुम प्रचण्ड रूपसे 
सोम का पान करो । (५) हें अश्वित्रों | इम्लें वह उद्ोति- 
स्मती भम्तःप्रेरणा दो, जो हमें तमस्‌ से निकाछ कर पार 
पहुचा दे ।((६ ) हमार छिये तुम अपनी नावपर बैठकर 
चछो, जिस से हम मन के विचारों खरे परे परछे पार 
पहुच सकें। हे अश्विनों! तुम अपने रथ को जोतो 
(७ ) अपने उस रथ को जो दुलोऊ में इस की नदियों 
को पार करने के किये एक बड़े पनवारवाढे जहाज का 
काम देता है | विचार के द्वारा भानन्द की झाक्तयाँ जोती 
गई हैं । ( ८ ) जलोंके रधान पर घुलोक में आानब्दहूपी 
सोम-शाक्तवों ही यह प्रेश्व 4 [ उसु ] है। पर अपने डस 
भावरण को तुम कहां रख दोगे, जो तुमने अपने आप को 
छिप मे के छिये बनाया है ! [ ९ ] नहीं, सोम का आनंद 
लेने के छिये प्रकाश उपपन्न हो गया है,- सूय ने जो कि, 
अम्धक रमय था, अपनी जिड्डला को हिरण्य की ओर क्पक- 


0 8 मम आप 2 लय 0 लय 
+ पूषो डेपा अपूर्या ब्युब्छति प्रिया दिवः | स्तुपे वामखिता चूरत्‌॥ [ ॥|४६५७१ ] 


या दख्ा सिन्‍्धुमातग मनोतरा रयोणास्‌ । थिया देधा पसुविदा 
आदागे वां मतीरता नासध्या सतवचसा | पातं सो मह्य हष्णया 

या न; पीपरदाश्विता 5 गेतिष्नती तमस्तिर: ॥ तामरमे रासाथामिषस 
आ नो नाथा मत्तीनां यात॑ पाराय गन्तवे | युझ'थासमश्िता रथस्‌ 
अतित्रि वा दिवस्पृथु तीर्थ सिन्‍्धू्ों रथः | थिया युयुज्ष हस्द्‌वः 
वितस्करण्वाप इन्दवों वद्यु सिन्‍्दूर्ग पदे । सत्र पल्षि कुष्ट विश्खथ; 


॥२॥ 
॥५॥ 
॥ ६ ॥॥ 
| 
॥५॥ 
॥$॥ 
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पाया है [ 4० |] ऋत का मार्य प्रश्ृद हो गया हे, जिस से 
हम उस पार पहुंचेंगे; द्यु के बीच का सारा खुला मार्ग 
दिखलाई पढ़ गया है । | ११ ] खोजनेवाऊा भपने जीवन 
में बश्वितों के उ्नों ज्यों सोम के आनस्द में तप्त-लाभ 
काते हैं, तयों त्यों उनके निरन्तर पृरू के बाद हूसरे आावि- 
भाव की भोर प्रगति किये जा रहा है । | १२ ] उस सूर्य 
में जिस में लव ज्योति ही उपोति है, तुम निवास करते 
हुए [या चमकते हुए ] धोम-पानके द्वारा, चाणीके द्वारा 
इसारी सान॑पीयता में सुख का सजन करनेवाले के तोरपर 
जानो । [ १३ ] तुम्हारो कीर्ति जोर विजयके अनुरूप उषा 
इमारे पास भाती है, जब तुप्र हमारे सब छोकों में व्याप्त 
हो जाते हो भोर रात्रि में से सत्यों को विजय कर छाते 
हो । [१३४] दोनों मिकछकर हे अश्विनों सोम-पान करो, 
दोनों मिछकर हमारे अन्दर शक्ति को प्राप्त कराओ उन 
विहतारों के द्वाग जिन की पूणता सदा अविष्छिन्न 
रहती है । ! [ १५ ] 

यह हस सृक्त का सोधा और स्वाभाविक अर्थ है और 
इसे इस का भाव समझने में कठिनाई नहीं होगी, कदि 
इम वेद के मूलसूत विचारों भौर अलझ्ल पको स्मरण 
रखेंगे। 'राक्रि ” स्पष्ट ही जाम्तरिक अन्धकार के लिये 
शाछकारिक रूप से कहा गया ईै डबा के आगमन के हारा 
रात्रि मैं से ' सध्यों " को जीतकर इस्तगत किया जाता 
है| बही उप सूर्य का सध्य के सू का, उदय होना है, 
जो अम्घकार के बीच सें खो गया था- वही खोय हुए 
सू्थ का हमारा परिचित अरूकार जिश में उसे देवा ओर 
ऋषियोंने फिर से पाया है। भर भव यह अपनी भ्रप्ति क्री 
निष्ठा को रतर्णिल ज्योति के प्रति- * हिरण्य ? के प्रति- 
कपकपाता है) 


३०१ 


देंद का रहस्य । 


सुत्र्ण उच्चतर ज्योति का स्थूर प्रतीर है, यह सप्य 
का सोना हैं भोर यही चड़ निधि है, न कि कोई सोने का 
सिक्का, जिस के किये वदिक ऋषि देवों से प्रार्थना करते 
हैं | आसतरिक भन्‍्थका। में से निकाल कर ज्योति से काने 
के इस महान्‌ परिवतन को अश्वो करते हैं, जो मन को 
और प्राण-क्षक्तियों की प्रसक्षञायुक्त ऊष4गति के देचवा हैं, 
और इसे वे इस प्रकार करते हैं कि, आनन्द का अमुत- 
रस मन और शाहीर में उण्डेका जञाता है और वहा थे इस 
का पान करते हैं। वे ब्यंजक दाब्द्‌ को मनोमय रूप देते 
हैं, वे में जिशुद्ध मन के उप्त स्वर्ग में ले जाते हैं, जो 
इस अस्धकार से परे है भर वहा थे विचार के द्वारा 
आनाद्‌ की वाक्तियों को काम में छात हैं । 

पर बे ब्रु के ज़छों को भी पार कर के उससे भी उपर 
चले जात हैं, क्पोंकि सोम को शक्ति उन्हें लय सामप्तिक्र 
रचनाओं का तोड़ डालने में महायता देती है ओर वे इस 
श्ात्रण को भी उतार फकते हैं | वे मन से परे चले जाते 
हैं भार सब्से अन्तिम चीज जो चे प्राप्त करते हैं बह 
* नदियों का पार करना ! कही गईं है, जो कि विशुद्ध 
मन के बुलोक में से गुजरने की यात्रा है, थह यात्रा है, 
जिस से सत्य के भाग पर चल कर परले किनारे पर 
पहुचा जाता है भर जब तक अस्त में हस उच्चतम पद, 
परमा परावत्‌ पर नहीं पहुंच जाते तब तक्क हम इस 
महान्‌ मान्यीय यात्ना से विश्वम नहीं छेते | 

हमर देखेंगे कि, न केत्रछ दस सृक्त सें बल्कि सब जगह 
डचा सध्य को लानेचाली के रूप में आती है, सत्र वह 
सत्य की अ्य्ोति से अगमगानेवाली है। वह दिव्य डपा है 
ओर बह भौतिक उषा ( प्रभात होना ) उस की केवल 
छायामात्र है भर प्राकृतिक जगत में उस का प्रतीक है। 





भभूदु भा ड जशवे हिपण्य प्रति सूबे: | व्यख्यजिहपासितः 

अभृदु पारमेतवे पम्था ऋतश्य साधुया | अदृककि वि छुतिदिव। 
सतदृश्चिनोरवो ज़रिता प्रतिभूषति + मदे सोमस्य पिश्नतो. 

घावलाना विवश्वति सोमहय पीस्या गिरा | मवुष्वच्ठेशूं भरा गतस्‌ 
चुवोरुपा शत्रु श्रिय परिकननोहुपाचरतु । ऋता वेनथों अक्तुलिः 
डेगां पिद्वमश्िनोमआ नः शर्म यच्छतस्‌ | अविद्वियासिरूतिलिः 


॥ १० ॥॥ 
११ # 
॥ १२ ॥ 
॥ १३ ॥| 
१४ ४ 
॥ १७५ 8 


जशान्मन्‍गाकर व या. िफिकिककृकतम०--- 


देवत-संहिता के 


(१) 

प्राध्यापक श्री, हरी दाभोद्र वेलणकरली, एम. ए. 
कहते हैं- 

विभिन्न वेदिक संहिताओं के आलोचनापूर्ण एर्स भ्रतीव 
उपयुक्त संस्करण प्रकाशित करने का भर्यंत प्रशंघनीय काये 
स्वाध्यायमंदकसें चछता डी आ रहा है, पर अत्र स्वाध्याय- 
माइल के अध्यक्ष के तत्वावधान में सम्पादित दैवत- 
संदिता का प्रकाशन इस संस्थाद्वारा हो रहा है। यह 
दैवत-संहिता कोई स्द्रतन्त्र वदिक ग्रेथ नहीं है, अपितु 
चारों मुख्य संहिताओं से खुनकर किया हुआ संग्रइग्रन्थ 
है, जिस में सूक्त अलग ढंग से एकत्रित किये हैं, अर्थात्‌ 
एक ही देवता के सारे सृक्त | अप्नि या इस्द के सूक्त ] पुक 
ही ग्रन्थ में सम्रहीत कर रख हैं । यह तो स्पष्ट ही है कि, 
देवतसंदिता कई विभागों में प्रकाशित हो सकती है और 
हर विभाग किसीएक विशिष्ट देवता के भनेक सूक्तों का 
संप्रह होगा । 

अवतक स्वाध्याग्र- मंडझने चार विभागों का प्रकाक्षन 
किया है, जिन में क्रमकः भप्ति इन्द्र, सोम तथा मरुत्‌ 
देवता के सृक्त एकश्नित हुए हैं। ऋग्वेदु-संहिता में जिस 
क्रमसे ये देवता के सृक्त पाये जाते हैं, उसी क्रम से हर 
विभागमें ये दिये गये हैं, जोर ये सूक्त भी जत्यन्त प्राचीन 
तथा संख्यामें अधिक हैं- | तदुपरान्त वे सूक्त पाये जाते हैं, 
जिन में दो देवताओं का आवाहन किया गया है। उसके 
पश्चात्‌ ऋग्तेद के दसों मण्ढछोंमें पाये जानेवाले उस उस 
बिभाग के पुन्रक्त मन्त्रभाग दिये हैं। अन्त में तीन 
महत्त्वपू्ण सूचियों जोड़ दी गयी हैं मैसे- 

( १ ) विशिष्ट देवताके सभी मंत्रों में जो उपमाएँ पायी 
जाती हैं, उन की सूची | 


(२) उस विभाग के सभी मंत्रों की खूद्ी और 

( ३) उस देवसाके सभी #ंत्रों में जो विशेषण प्रयुक्त 
हुए हैं, उनकी सूची । इन्द्रदेवता के विभीग में जो इन्त्रके 
सहचारी देवता हैं, उनके भी विशेषण दिये हैं तथा इच्छ 
के विशेषण भी प्रमास के द्वितीय, क्ब्दों की अकाराबु- 


62. 


विषय मे समातया। 


०2 


ऋमणी के भनुमार दिये हैं। 

इस प्रकार की ब्यवस्थासे जो छाम॑ तथा उपयोगिता 
लिद्व होती है, वह स्पष्ट ही है, विशेषतया भनुयंधान करने - 
वाले विद्यार्थी की दृष्टि से देखनेपर। यदि किली भी 
बेदिक देवत।के सम्बन्ध में रचे गये विभिन्न यृक्त, जोकि 
संदिताओंमें अकछग अछग स्थानों में उपछब्ध होते हैं, 
एुक्ठ ही ग्रन्थ में इक्ठ्ठ संग्ररीत कर रख दिये जायें, तो 
डस देवताका विस्तारपूर्वक श्रध्ययन करना ब्हुत सुगम 
हो जाता है| देता के स्वरूप एवं विधषताओं का सतक- 
तापूर्वक, सवांगीण श्रध्ययन करने में उपमासूची तथा 
विशेषणसूची से बढ़ी भारी सहायता मिक सकती है। 
पण्डित सातवलेकरजीके अथक परिश्रम और तीम छगनके 
कारण हमें सचमुच भाश्चरय प्रतीत होने छग़वा है क्योंकि 
युद्धजन्य विषम परिस्थितियों में भी वे इस महस्तपूर्ण, 
अत्यंत उपयुक्त कार्य को बराबर पूणे करते जा रहे हैं। 
इतने अधिक अनुपात में शातब्य बातोंका संग्रह कर के 
पद्चितजोीने उसे विद्वानों फे सम्मुख रखा है, जिस से इम 
अ!श्व *चक्रीत हुए बिना नहीं रह सकते। विद्वानू तथा 
सहायकता घनाद््य छोग हर तरह से पंडितजी के प्रय॒स्‍नों 
को प्रोध्साहन देंगे, तो बडी अच्छी घात होगी । 

शाक्षी इंल ह० दा० बैकणककर, 6, 8, 
बंबहे न० ४ | 

* (२१) 

डॉल श्रीपाद कृष्ण ब्रेलवककर, एम. ए., पीपृचू, डी, 
पूनासे छिखते हैं-- 

स्वाध्यायमंडऊ, आधके प्रकाशमकार्य से में भल्ी भाँति 
परिचित हूँ। यड संस्था पंडित श्रीपाद दामोद्र सांतवके- 
करजीके भअत्यस्त सुत्रोग्य सपादकर्व में वेदों की विभिन्न 
संहिताओंके सुन्दर संस्करण प्रकाशित कर रही हैं । सेकल्षिपत 
भ्यारह या बारह संहिताओमेंसे पाँच संहिताएं प्रकाशित हों 
झुड़ी हैं थोर जस्य संदिताएँ मुद्रण तथा प्रकाशन की 
विभिन्न अवस्थाओं में हैं। मेंने इन संस्करणों का उपयोग 
किया है, अतः में इनकी उपयोगिता उभा गुदझ्यता के करे में 


दैत्न १८९५ ] 


विश्सन्देह प्रतिपादन फर सकता हैँ। कई अंशोर्स तो मैक्स- 
मूछर, बेग्फे, वेबर, विहटनी, रोधके प्रकान्चित पूजेकाली न त था 
पथत्रदशंक संस्करणों से भी, जो कि खत्यन्त महँगे तथा 
अब छगमग दुष्प्राष्य भी हो गये हैं, स्वाध्याय-मंडलूके 
प्रकाशित ग्रन्य किक संशोधित ओर अत्यन्त सस्ते भी हैं | 


इस क्षेत्र में पंडितजीने हाठमें ही देवत संदिता का 
प्रकाध्षन करना झुरू दिया है। यह देवतसंद्दिता अथांत्‌ हीं 
वैदिक देवताओं के संस्वन्ध में समी उपलब्ध संद्विताओंमें 
बिखरे हुए संन्त्रों का अस्यन्त उपयुक्त संग्रह पन्‍्थ हैं| 
छुडविंग महोदयने ऋग्वेद का जो जमनमाषा में अनुवाद 
तेयार कर दिशा था, उसमें वेद्मन्त्रों का बहुत कुछ दस 
ढंग का संग्रह तथा वर्गीकरण करने का प्रयशन किया गया 
था, लेकिन वह ऋतग़्ँंतक ही सीमित था। वेद का समा< 
लोचनांत्मक अध्ययन करना जो चाहते हों. डनके लिये 
ऐसे संप्रहप्रत्थ जिन में भव्यग्त उपयुक्त घूचियों और परि- 
शिष्ट भी जञाइ दिये हैं, बडे ही उस्क्ृ१ सहायक होंग। पंडित 
सातवक्लकरजी को बधाई देनी चाहिए छि, उन्होंने निर्धार- 
पूरक इस कार का आरंभ हिया भर कगभग एक चौथाई 
कार्य पूरा कर दिखाया है। 

स्वाभाविकतया इन दिलों में। भावश्यक मुद्रणोप्रयोगी 
कागज को उचित मात्रा में न दर पर प्राप्त करना 
स्वाध्यायमंदर के लिये जटिरू स्छमस्या हो बेदी है। पर 
झूकि मन्नसम्रह और सूचियाँ तेयार करने का कार्य बहुत 
कुछ भागे बढ़ चुझा है, इसकिये क्षमर केवल धनाभाव से 
यह कार्य रुक जाय, तो बढ़ी चिंताजनक बात होगी | 

मुझे सूंचना मिक्षी है कि, प्रकाशनध्यय के छिए पंडित 
सातचछेकरजीने बंबई विश्वविद्यारंयकी सेवामें एक प्रर्थना- 
पत्र भेजा है| में पहले ही बतढा चुका हूँ कि, इस काय 
की यथेष्ट सहायता करनी चाहिए और मुझे यों कहने में 
ठनिक मी धनदेह नहीं प्रतोत होता है कि, दत्रह विश्व- 
विद्याकय उचित ढंगसे इस प्रशंसनीय और अध्यन्त उप- 
थुक्त कार्य को सहायता दे । 
विस्वकुज पूता, ४ श्री. कृ. देलपककर है. 8, ?॥. 7) 
१९४२ जुछे २ 

(३) 
दिधत- संहिता को देखकर इसें बहुत प्र्नता हुई दे। 


१०३ 


समतियाँ । 


इस संहिता के संकलन सें वेद के विषभ्रमें कथा वैदिक 
देवताओं के स्वरूपनिणय करने में वेदप्रेमियों को अपूर्त 
सदायता मिलेगी। इस विरक्षण सूस् तथा परिश्रमसाध्य 
संककन के छिये सब बेदप्रेमी सजन चिरकारू तक 
क्रापके ऋणी एवं कृतज्ञ रहेंगे। वेद के स्वाध्याय करने- 
वाढों का बहुतसा सम्रय ऐसे ग्रन्थ के अभाव में ध्यर्थ 
जाता था| भब इस संहिता के प्रकाशन से उनका बहुत- 
सा समय बच जायगा, और वे आपको इसके किये सदा 
घम्यवाद देंगे। वैदिक साहित्यको सरक्ठ, सुधोष, सुपाव्य 
तथा सर्वेसाधारण के किये सुगस्य, एवं अह्प मूल्य में प्राप्त, 
बनाकर आप वेदों की ज्ञो सश्यी सेवा कर रहे हैं, बह 
भारतीय वेदिक वाझ्याय के हतिहास में हरउर्णाक्षगोंसे छिखे 
जाने योग्य है| परमात्मा आपको दीर्घायुध्य दें, तथा देर 
तक सामथ्यंधुक्त बनायें, ताकि भ्राप्र वेदों की सेब्रा 
उत्तमोत्तम ग्रन्थों के प्रकाशनसे दीध काक तक करते रहें । 
भवरीय 
वागीश्वर विद्यालंकार, धाहिस्याचार्य, गुबकुछ, 
कांगड़ी, जि. सहारभपुर, (युक्त-प्रांत ) 
(४) 

दैवतबेहिता (पूरा) प्राप्त हुईं। तदर्थ धन्यवाद आपका 
दैवससंहिताका निर्माण करनेका विचार अस्थुत्तम है। जब यह 
कार्यरूप सें परिणत होकर हमारे सामने उपस्थित है । यह॑ 
अतीब काभदायक है, यह सुस्फ््ट है। जो आनंद देवता के 
साथ संबंध जुइने का भव भाता है, वह भागनद इससे पूर्त 
आना संभव न था| मेरी बहुत बहुत बधाई स्वाध्य|मंडक 
को इस पुण्यक्ृति पर पहुंचा देर । अब इस के उत्तराधे की 
उतकषठा तथा प्रताक्षा है। आशा है परम पिता प्लीघ्र ही 

बह भी पूर्ण करेंगे। 
जो देवता से संबद्ध होना चाहे, वह इस दृवतसंद्विता 
को मंगधाकर अपने पास रखें, वेम से पढ़ें पाठ मात्र भी 
उनका देवता से संबंध जोढ देगा | देवता परमात्मा से 
क्ेकर सूक्ष्म जोवजन्तुतक सब कुछ हो सकता है। अपनी 
मानसिक हार्दिक श्थिति--अनुसार जिस दक्चामें भाष पहुं- 
चना चाहें, यह देवत-संद्विता-पाढ आपको वहीं पहुचा देगा। 


दलियाराम कश्यप ४. 50., इंसराश स्कोछर, 
उण्दी सडक, कादौर 


दैदिक घर्म । १०४ [वर्ष २७, अंक है 


(५) करके वेदप्रचार में सहायता दी है । प्रश्येक वेदप्रेमी के 
दीनानगर , जि० गुरदासपूर._ 'शास यदद देवतलंदिता होती चादिये। पुस्तक के प्रारंस में 
पंज्ञाय, भिश्च मिन्न €थलों के मन्त्र देकर प्रमरन किया गया है कि, 


पाठक उस देवताकों समझ्न सके प्रथा, विशेषण वुकर समझाने - 


दैवतसंहिता के अप्लिदेशता, इन्प्रद्रेवता, मशतदेवता, के 
का सफछ यश्न किया है | 


पसोमदेवताको देखा है । ये उत्तम ग्रंथ हैं| स्वाध्यायशीलके 
लिये ये अत्यस्त उपयोगी हैं| स्वाध्यायमंडलने यह कार्य ( स्त्रामी ) स्पतंत्रानस्व्‌, 


श्च्््््य्य्य्य्ल्ल 
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6 
उत्तरा१- 
श्र 
साहतः । 
मृद्थ- सहबद्ध इकट्ठा 
बेंचा हुआ ९९) रे तथा 


पृथक प्रथक्‌ १४) रु. | प्रापण- 
व्यय! १. 70. 7, १-१२-७० 





श्रीमच्छकराचार्य आदि विद्ृवुानि प्रशेसा किए हुए इस उपनिषद्वाक्यमहाकोश को सुंबई विश्वविद्यालय ( युनिव- 
सींटी आफ बॉँबे ), सुंबईंसरकार और भ्रीमन्त गायकवाड सरकार का बढ़ा आश्रय मिछा है इस प्र्थममें कगभरग 
२१४० उपनिषदोंक्रे वेदान्त -योंग-ब्ाग-स्व्राथ-परमार्पधाधक ऐसे ४०००० से जियादः अत्युपयोंगी वाक्य अक्वारादि वर्णो- 
झुकतासुसार छिखे हुए हैं | इसमें के कितने एक प्रमाणवाक्य तो वेदांतवाद मैं, प्रवचन में, इरिहगाविगुणानुदाव में, 
ब्याठ्यान तें ओर छौकिक व्यवहारमें इृष्टांत-दार्शध्त के लिये योजना करनेछायक हैं | यह अन्थ आखिक भरतसखण्ड की 
शाह्षायें, ससकृतादि पाहशाछा, विशध।छय, छायबरियों में लोकोपयोगांथे रखनेयोग्य बना हुआ है | विद्वजनों को तो यह 
प्रध्ध श्रावईप्रकतापूवेंक लेना चाहिये। पूरा आर उत्तराघे इकट्ठा बंधे हुए की कीमत रु, १२), तथा शरूग जक्कषय दो 
जिकद में बेचे हुए की कीमत हैं, १४-०-०५ डाकमहसूछ ० १-(२-०. 


छथी- ईैहदुपनिषत्संअह ( २४० ), उपनिषत्सूक्तिमुक्ाहार और उपनिषद्धिषमपदार्थकोझ्न भी तैयार हो रहा हैं। 
(११०५) मंत्री-स्वाध्याय- मण्डछ, औंध, ( सि० सातारा ) 
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देवत-संहिता । 


प्रथम भाग तेयार हे। 


आज वेद छी जो संद्दिताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रस्येक् देवता के मन्त्र इघरउघर बिख हुए पाये जाते हैं. । एड ही 
जगह उन मंत्रों को इफ्ठ ऋ'के यह दैवत-संहिता बनव यी गयी है। अथम भांग में निम्न लिखित ४ देवताएं हैं- 
देवता. मंत्रबंखा प्रृष्ठपंख्पा मूल्य डाजव्यय« | देवता मंत्रसंख्या पृष्ठसंख्यां मूल्य ढाकव्यय 
१ अध्लिद्तता २४८३ ३४६ ३) 5. ॥॥) ३ सामदवता 4२६६. (७० २). ॥) 
२ इंद्रदबता २३९३ ३७६ ३) रु. ॥) । 8 मरुददेवता ४६४ ७२ १)२र ४) 
इव प्रथम भाग का मूं, ५) और डा, व्य, १॥) दे । 
इस में प्र्ये5 देवता के मूठ मन्त्र, पुनरुक मत्रभूच्ची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुकम से मंत्रोंढ्री अनुक्रमणिका 
का समावेश तो है, परंतु कभो कमी उत्तरदसूवी या निशातदेवतापूची इत भति अन्य भी सूचीयोँ दी गयी हैं | इन सभी 
सूदीयों से स्वाध्यायक्ञौल्ल पाठकों को बडी भारी सुविधा होगी! 
संपूर्ण दैवनसंद्विताके हृमी भेंति तीन विभाग द्वोनेव ले दें और प्रत्येछ विभाग का मूल्य ५) रु. होगा | अर्थात्‌ कुल मूल्य 
(१७) रु, द्वोगा । परन्तु डा, व्य, सद्दित पेश्गों मूल्य के।छ १२) रु, है। इपपर भली मेँ ति सोचऋर प्राठक ऐवे बुदभ ग्रन्थ 
का संप्रद्द अवश्य करें । ऐसे प्रन्थ बारबार मुद्रि करता वैभव नहीं ओर इतने सख्त मूल्य में भो ये अन्य देना असंभन्न ही है । 


गौ 
शुद्ध वेद । 
बेदू की चार संहिताओंका * यह है- 


१ ऋग्वेद (द्वितीय सस्करण) रा डा० व्य० है) | रे सामवेद ३) डा व्य० ॥) 
२ यजुवेंद २) ५ ७9 ॥) ४ अथर्वेवेद्‌ ( द्वितीय सस्करण) ५) , , ९) 


इस चाय संहिताओंका मूल्य १५! रु होता है| परन्तु पेशगी म० भा० से सहूलियितका मू० ७॥) रु० है, तथा ढा० 
ध्यप ३) रु० है | दसलिए ढाकपे मंगानेवाके १०॥) साठे दस रु० पक्षी बेजे | अधथववेद का दूपरा संस्करण दो 


माखमें तैयार होया । 
यजुर्वेदकी चार संहिताएं। 


निध्नक्षिखित यजुर्वेद की चारों संदिता्ों का मूल्य यह है । 
१ काण्य सद्दिता (तैभार है) ३) डा० ब्य० ॥४) । हे काठ संदिता ७५) डा० ब्य० £) 
₹ तैसिरीय संदितां ५) ,, » !*) | 8 मेजायणी खंदिता (वैवार 8)५) ,, » ९) 
बेदुकी इन चारों संडिताओं का सूल्य १८ ) हैं, परंतु जो प्राइक पेश्लगी मूह्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों 
बंहितवाएं १२) २० में दी जायंगी। डाकसे मगानेबाके १५॥॥) ८. भेजे । 
मंत्री, श्वाध्याय-प्रण्डशछ, आंच, (जि? सातारा) 





; 
।न्‍ 
| 
; 
; 
। 
; 
६ 
; 
; 
ः 
; 
! 
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मं, ढा>व्य० 
१ ऋग्वे द-संदिता ७५) १) 
२ यजञर्वेद-संदिता २) 8) 
३ सामपेद है)... ॥॥) 
४ अथवंधेद ५) है) 
५ काण्व-संधदिता।_ ३). ०-) 
मद्दा मारस आदिपवं ६) ४१) 
हा सभापषे २॥) ॥) 
झस्कृतपाउमाला | ६). ॥*) 
घे. यशलस्था भाग १ १) ) 
अथपंवेद्‌ का सबोध माष्य । 
१ द्वितीय का'ड  ,, २) ॥) 
२ तृतीय काण्ड .. ॥, २) ॥) 
३ चतुर्थ काण्ड. ,, २) ॥) 
४ पचम काण्ड  »; २) ॥) 
७ षध्ठ फाण्ड हे २) ॥) 
६ सप्तप्त काण्ड ,, २) ॥) 
७श्रष्टम काष्ड ,, २) ॥) 
< नवप्र काण्ड  ,, २) ॥) 
९ एकादश काढ .,, २) ॥) 
९० त्रयोग्ण काण्ड ,, १) ॥) 
११ चतुदंश काण्ड ,, १) ॥) 
१२ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
छूत और अछूत १॥) ०0) 
मगधद्भीता (परुषरवोधिनी) ९) १॥) 
महा मारतसमाछोचना। (१-२) () ॥) 
पेदस्वयशिक्षकू (भा. १-२) ३). ॥) 
योगलाधनमाला | 
१ सध्योपासता । १॥) -) 
२ प्राणविद्या । ॥) 
३ धोगके आसन | (सचित्र) २) ७) 
४ ब्रह्मचय ! १) ।-) 
ज योगताधनकी तैयारो। ॥#).. ॥-) 
यज्ञ अ ३६ घातिका उपाय ॥#८) क्) 
शतपथबोधाम्‌त )) >-) 
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$ 


देवतापरिचय -प्र थमाला 


$ रुद्रदेवतापरिचय 8) 
२ ऋग्वंदमें रुद्रदेवता ॥ै+) 
३ देवताविधार &) 
४ अग्निविद्या १॥) 
बालकघरमं शिक्षा 
£ प्रथम भाग -) 
३ द्वितीय भाग झ) 
३ बेदिक पाठमाला प्रथम पुस्तक &%) 
आंगमनिबंधमारऊा 
१ वैदिक राज्यपद्धति ।-) 
२ मानवी आयष्य ) 
३ वैदिक सभ्यता ॥॥) 
४ वैदिक स्व॒राज्यकी महिमा ॥) 
५ वेंदिक सपंविद्या |) 
६ शिवसेकल्पका विजय ॥) 
७ वेदमें चर्खा |) 
८ वैदिक धर्मकी विशेषता ॥) 
९ तकसे बेदका अर्थ ॥) 


१० वेदमें रोगजंतुलास्त्र छ्) 
१९१ वेदमें लोहेके कारखावे ॥- 


१२ वेदमें कृषिविद्या छ) 
१३ बद्भानयंका विध्न ) 
१७ इद्रशक्तिका विकास ॥ 


१५ वेदेक्त प्रजमनब्यासत्र &») 


हपनिषदू-पराढा। ५ ईसोपतिषद १) 


२ केस उपनिषद्‌ १। 

१ वेदपरिचय । भाग१-२ २॥) 

२ गीवा-लेखप्राष्ठा है से ७० भाग ५४ 

३ गीता-सम्रीक्षा ४०) 

४ वेदोपदेश | १॥) 
५ भगवदगीता ( प्रथम धान ) 

€ मायातन्दी भाष्य ) १) 

३ यज्ञोपवीत-संस्कार-रहस्‍्य १) 


स्‍-) 
४) 


! 93933333893338939339599393993399क394 9939 %के३ 


स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ( जि० सततारा ) की हिंदी पुस्तकें । 


छा ७३% 


श्र 


४८९१ कस्य अक्लांगि जुज॒पृर्पुवोनः को अंध्वरे मरुत आ वंचते। 
इयेनॉइव प्रज॑तों अन्तरिक्षे केन महा मनंसा रीर्माम ॥२॥ [३२५१] 
(४८१) कस्य॑। अक्मांगि | जुजुषुः | युवानः । कः । अध्चरे। मरुत। । आ। व्त। 
इयेनानडइंव | धज॑तः । अन्तरिक्षे । केन॑। पहा। मनंसा। रीरमाम ॥२॥ 
४८२ कुतस्त्वामेंन्द्र माहिनः स- ज्रेकों यासि सत्पते कि त॑ इत्था । 
से पंच्ठसे समराणः झुभाने -वोचेस्तन्नों हरियो यत्‌ तें असे ॥३॥ [२२५२] 
(४८२) कुर्तः । त्वम्‌ । इन्द्र | माहिनः। सन्‌। एकः | यासि। सदउ्पते । किम | ते। इत्था। 
सम्‌ । पृच्छसे | समडअराणः । शुभानः । वोचे; । तत्‌ । न । हरिष्य। । यत्‌ । ते। 
असे इतें ॥३॥ ४ 


अन्वधः-- ४८१ युवानः करय ब्रह्माणि जुजुषुः ? कः मरुतः अ-ध्वरे आ बवते ! अन्तरिक्षे इ्येनान्‌इव 
भ्रजतः ( तान्‌) केन महा मनसा रीरमाम ? ४८२ (हे) सत्‌ पते इन्द्र ! त्वे माहिनः एक सन्‌ कुतः 
यासि ? ते इत्था कि ? शुभानैः सं-अराणः स॑ पूच्छले, (हे) हरि-व | यत्‌ ते अस्मे तत्‌ वाच । 

अर्थ-8८९ ये (युवान ) वीर युवक इस समय (क्स्य बह्माणि जुजुषः) भला किसके स्तोत्र खुनते होगे? 
(कः ) कौन इस समय ( मरुतः) इन वीर मरुतोंकों अपने ( अध्चरे) हिंसारहित यज्ञम (आ बबते ) 
आनेंके लिए धवृत्त करता होगा! ( अन्तरिक्षे) आकादापथमेंसे ( स्येनान्‌इव ) बाज पंछी की नाई (जतः ) 
वेगपूर्वक जानहारे इन वीरोक़ी ( केन महा मनस। ) किस उदार मनोभावस हम ( रीरमास ) भला रम- 
माण कर छे ! 

४८९ हे / सत्‌-पतें इन्द्र !) सज्जनोंका पालन करनेहारे इन्द्र ! ( त्व॑ माहिनः ) तू महान होते 
हुए भी इस भांति ( एकः सार ) अकेलाही ( कुतः यासि ) किधर भला चला जा रहा द्वै? ( ते) तेरा 
( इत्था ) इसी तरह हे कि ) भला किस लिए है? ( शुभानें: ) अच्छे कर्म करनेहार वीरोके साथ 
( सं-अराणः ) दन्रुदुखपर घाया करनेहारा तू (सं प्ृच्छसे) हमले कुशल पक्ष पूछता है ! दर (हरि-व ! ) 
उत्तम अश्वोंसे युक्त इन्द्र | ( यत्‌ ते असम ) जो कुछ तुझ हम बतलछाना दो ( तत्‌ बात. ) वद्द कह दे। 

आवार्थ-- ४८१ थे वीर युवकद॒श में है आर वे यज्ञसे जाकर काव्यगायनका अ्रवण करते हैं, वीरग।धाओंका 
गायन सुनते हैं। वे (अपने वायुवानोंमें बेठ) अन्वरिक्षकी राहमेंसे वेगपूर्ऊ चले जाते है । हमारी चाह है कि थे हमारे 
इस हिंसारहित कर्ममें पधारें और छुम कर्मका अवलोकन करके इघरही रमसाण हों। 

8८९ सज्जनोंडा पालनकर्ता इन्द्र भ्केला होने परभी कभी एकाच मोकेपर इन्रुसेनापर आक्रमण करने 
जाता है। प्राय; वह तेजस्वी वीरोंकों साथ छे विरोधियोंसे जूसने प्रयाण करता है। प्रथम अपनी आयोजना उनसे कह- 
कर और सबका एकत्रित करतंब्य निर्धारित करके पश्चावही वह विद्युत॒यद्धपणालीका अवछंब करता है, जिसके फलस्वरूप 
शसुसेना तितरबिसर छुआ करती है। 








टिप्पणी-- [ 8८१ ] (१ ) ब्यन्‌ 5 ज्ञात, स्तोत्र, काब्य, बुद्धि, धन, सूर्य, अष्ष । ( २) मनस््‌ + मन, विचार, 
कब्पना, युक्ति हेतु, इच्छा। (३) भ्रज्ञ ( गतो ) कै जाना, द्िकना, द्विछाना। (४) अन्तरिक्ष इंयेनान इध ८ 
( देखो मरुदेवताके मंत्र ९१, १५१, ३८९ )। [ ४८१ ] (१ ) माहिनः ल्‍ बढ़ा, प्रसब्नचता, प्रशलनीय | ( २ ) 
भुसानः ८ झोभायमान, सुशोलमित | 
प्रक्षत्‌ [हि] २४ 


रू 


रद 


४८३ बह्याणि मे मतयः श॑ सतास! शुष्म॑ इयतिं प्रभृतों में आदि! । 
आ शांसते प्रति हय॑न्त्यक्थे-मा हरी वहतस्ता नो अच्छे ॥४॥ [३१२५३] 


(४८३) ब्रह्मांगि | मे । मतर्यः | शम्‌। सुतास)। श॒ष्म॑ः | इयति। प्रउभंवः | में | अद्िं! । 
आ। शासते। प्रहिं। हयन्ति। उक्था। इसा। हरी इतिं। वहतः । ता । नः। 
अच्छे ॥४॥ 

४८४ अर्तों वयम॑न्तमेमियंजानाः स्वक्नत्रेभिस्तुन्व): शुम्म॑माना: | 
महोंमिरेतां उर्प युज्महे न्वि-न्द्रं स्वधामनु हि नो बभूथं ॥५॥ [१२५४] 

(४८४) अतः | वयम्‌ । अन्तमेमिं: । यजाना।। खडक्षत्रेमिः । तन: | जुम्ममाना। । 
महं;अमि । एतांनू । उर्प | युज्महे। नु। इन्द्र । स्वधाम्‌। अनु | हि। नः । बर्ू । 
॥५॥ 











अन्चयः - ४८२ मे ब्रह्माणि मतयः सुतासः शं, प्र-भ्षृतः मे शुप्मः अद्विः इयरति, आ शासते, उक्थ 
प्राति हयन्ति, इमा हरी नः ता अच्छ बहत. | 


४८४ अतः बर्य अन्तमेभिः ख-द्षत्रेभिः युजानाः तन्‍्वः शुम्भमानाः महोभिः एतान्‌ सु उप 
थुज्महे, हि ( है) इन्द्र | नः ख-घां अनु बभूथ । 


अर्थ-- ४८३ ( मे ) मेरे ( बरह्माणि ) स्तोत्र, मेरे ( मतयः ) विचार तथा (खुतासः ) निचोड़े हुए सोम- 
रख सभी ( शं ) खुखकारक हों हाथम ( प्र-भ्रतः ) स॒दंढ ढंगस पकड़ा हुआ (में ) यह मेरा (झुष्मः ) 
शत्रुका शोषण करनेवाला प्रभावी ( अद्विः ) वच्च (इयतिं) शत्रपर जा गिरता है आर इसीलिए सभी छोक 
( आ शासते ) मेरी प्रशंसा करत हैं तथा मेर (उक्था) काव्योकाभी (प्रति हयेन्ति ) गायन करते हैं। 
(इमा हरी ) ये दो घोडे ( नः ) हम (ता अच्छ ) उन यज्षस्थलोतक ( वहतः ) ले चलते हैं। 


2४८४ (अतः) इसीलिए ( घय॑ ) हम (अन्तमेमिशे अपने समीपकी (स्व-क्षत्रेमिः) स्वकीय श्रताओं 
स ( युजञानाः ) युक्त होकर | तन्‍्वः शुम्भमानाः ) शरीर सशोभित करके इस (महोमिः ) सामथ्ये 
से पूर्ण (एतान्‌! कृष्णखारोंकों अपने रथोमे (नु उप युज्महे ) ज्ञातते हैं| ( हि ) क्‍योंकि हे ( इन्द्र ! ) 
इन्द्र ! (नः स्व थां ) हमारी शाक्तिका तझे (अनु ब॒भूथ ) अनुभव ही है । 
भावार्थ-- ४८३ बीरोंके काब्य सुविचारको प्रोर्साहन देते हैं। वीर सेनिक मीठे एवं उत्साहवर्धक सोमरसका पान 
करे । जिधर बीरकाब्योंका गायन होता हो उधर जनता चली जाय, और उसे सुन छे । वीर अपने समीप ऐसे हथियार 
रखे कि, जो शत्रुके बछको शुष्क कर डाले तथा उनका विनाशमभी कर दे | 


ध 


8८४ बीर क्षत्रिय अपनी झूग्तासे सुद्ाते हैं । मौका आतेही वे सउज होकर शबद्युओंपर घावा करनेके किए 
शथोक्नो तयार रखत हैं | उनका सेनापति भी उनकी शक्ति के अचुसार उन्हें कार्य देता है । 





टिप्पणी- [828] (९) स्व-क्षत्रेमिः८ अपने क्षत्रिय वीरोंके साथ, अपने क्षत्रियोचित साधनोंके साथ | (कर ०११९७ 
देखो |) इस पदसे स्पष्ट सूचना मिलती है कि, मरुत्‌ क्षन्नियवीरही हैं । 


१८७ 


४८५ क्र स्पा वो मरुतः स्वधासीद यन्सामेर्क समघ॑त्ताहिदत्ये । 
अहं छू) ग्रस्त॑विषस्तुरिष्मान्‌ विश्व॑स्य॒ शरत्रोरनम वधस्ने! ॥६॥ [३२५५] 
(9८५) के। स्पा । व! । मुरुतः । स्वधा | आसीत्‌ । यत्‌ । माम्‌ | एकंस्‌ । समउअ्ध॑त्त | 
अहिडहत्ये । 
अहम । हि। उग्र | तविषः । तुर्विष्मान्‌। विश्वस्य। शरत्रों; | अन॑मम्‌ | वधडस्ने! ॥६॥ 
४८६ भूरिं चकथ युज्येमिरस्मे संमानेभिवषभ पॉस्येमि। । 
भूरीणि हि कृणवांमा शविष्ठे -नद्र कत्वा मरुतों यद्‌ वशाम ॥ ७॥ [३१२५६] 
(४८६) भूरिं । चकथे । युज्योभिः । अस्मे इतिं। समानेमिं! | वृषभ । पॉस्येमि: । 
म्रींणि | हि। कृणवांम | शविष्ठ | इन्द्र । ऋत्वा | मुरुत। | यत्‌ | वास ॥७॥ 





अन्वयः-8८५ (हे) मरुतः | अहि-हत्ये यत्‌ मां पक समधत्त स्या वः स्व-धा के आसीत्‌ ? अहठ हि उम्रः 
तविषः तुविस्‌-मान्‌ विश्वस्य शजन्नो: वध-स्नें: अनमम्‌ । 

४८९ ( है ) वृषभ ! अस्मे युज्येमिः समानेभिः पॉस्येमिः भूरि चकर्थ, (हे) शविष्ठ इन्द्र ! 
( वय ) मरुतः यत्‌ वशाम, ऋत्वा भूरीणि रृणवाम हि। 

थे- ४८५ है ( मरुतः ! ) घीर मरुतों (( अहि-हत्यें ) शत्र॒ुकों मारते समय (यत्‌) जो शक्तित (मा 
एक ) मेरे अकेले के निकट तुम ( समधत्त ) सब मिलकर एकन्नित कर चुके हो, ( स्था ) बह (व) तुम्हारी 
( स्व-घा ) शक्ति अब ( कवच, आसीत्‌ ) भला किघर हें? (अद्द हि) में भी (उच्रः) शूर, ( तविपः ' 
बलवान तथा ( 5 वेगपूवक हमले करनेवाला हूँ, अतः ( विश्वस्य शबो: ) सभी शर्त्रुओंका 
( बध-स्नः ) वजच्नके आधातों से ( अनमं ) झुका चुका हैं, उनपर में विज्रया वन चुका हूँ । 

४८६ हे ( वृषभ |। बलवान इन्द्र ! ( असम ) हमारे लिए (युज्येमिः ) योग्य एवं ( समनेभिः ) 
सदध्श ( पोस्येमिः ) प्रभावोत्पाद्क सामथ्यों से तू ( भूरि चक्रथ ) बहुत पराक्रम कर चुका है। हे (शविछ 
इन्द |) बलिए इन्द्र | (मछतः ) हम चीर मरुत्‌ (यत्‌ वशाम ) जिसे चाहते है उसे अपने निजी ( क्रत्वा ) 
कार्यक्षमता तथा पुरुषा्थ से हम अवश्यददी ( भूरीणि ) भाधिक गुण तथा विपुर ( हणवाम हि ) करक 
दिखाते हैं । 

भावा्थे-- ४८५ बृद्धिंगत होनेवाले झन्रपर धावां काते समय अपनी सारी शक्ति एकह्ी स्थानसें केन्द्रित करनी 
धाहिए। संपूर्ण ज्वाक्ति एकत्रित कर शत्रुदूछपर आक्रमण का सूत्रपात करन! ठीक है। अपना बल, वीय, तथा झूउता 
बदाकर समस्त शत्रुओं को परास्त करना चाहिए | 

8८६ सेनापति अपनी सामथ्य बढ़ाकर अत्यधिक पराकत करे भोर सैनिक भी जो करना हो, उसे अपनी 
शक्तिसे करके बतछायेँ । [ यदि सेनिक तथा सेनापति दोनो इस आँति उत्साही, पुरुषरार्थी तथा पराक्रशो हों ओर यदि 
ये एक विचारसे प्रेरित हो करतंब्यकम निमाने छगें, तो उनके विजयी होनेमें क्या संशय है? ] 














टिप्पणी-- [8८५] (१) अ-हिःह जिसका बछ घटना नहीं हो ऐसा बालिेष्ठ शत्रु, वृत्र, निरोधव करनेबाछा 
कब्र । (२) वध-स्नेः ( झने: ) ( अस्‌ क्षेपण )- बद्धके जाघात , शस्त्रके विभिन्न प्रयोग, अस्त्रत्योग । 
"(४८६ ] (१) ऋतुः- यज्ञ, बडे, शाकेठ, परामथ्य, युविव, इच्छा, स्त्रपेरणा, योस्यवा । (२) युद्ध 
बोरय, जो ठीक हो । 


र्‌थ्ट 


४८७ वर्धी वत्र मंहत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तविषों बभवान्‌ | 
* अहमेता मरने विश्वश्वन्द्राः सगा अपश्रंकर वज॑बाहुः ॥८॥ [११५७] 
(४८७) वर्धीम्‌ । वत्रम । मरुतः । इन्द्रियेण। स्वेन । भारमेन । तविष। । बभुवाल्‌ | 
अहम्‌ । एता । मन्नत । विश्वष्च॑न्द्रास्‍। सडगाः | अप! । चकर । वर्ज5बाहु) ॥८॥ 
४८८ अलुत्तमा ते मघवन्नकिन न त्वातों अस्ति देवता विदानः। 
न जाय॑मानो नश्वते न जातो यानि करिष्या क्ृणहि प्रवद्ध ॥९॥ [३२५८] 
(४८८) अनुत्तम्‌ | आ | ते | मप्थ्वन्‌ । नकिं! । लु। न । ल्वाध्वांन । अस्ति | देषता। 
विदानः | 
न | जाय॑मानः । नश्ते । न | जात) । यानि । करिष्या । कुणुहि । प्रशयुद्ध ॥९॥ 


अन्वयः-- 2८७ (हे) मरुतः | स्वेन भामेन इन्द्रियेण तविषः बभूवान्‌, चज्ञ-बाहुः अहं व॒र्ज वधी, मनवे 
एताः विश्व चन्द्रा' अपः स-गाः चकर । 
४८८ (है) मघवन्‌ ! त अन्‌-उसे नकिः नु आ, स्वावान्‌ विदानः देवता न अस्ति, (हे) प्र-बुद्ध ! 
यानि करिष्या ऊृणुहि न जायमानः न ज्ञातः नशते। 
अथ -8४८७ हे (महत !) वीर मरुतो ! (स्वरेन भामिन इन्द्रियेण) अपन निञ्जी तेजस्वी इन्द्रियों से (तविषः) 
बलवान ( बश्चवान्‌ ) हुआ और ( बज्ञ-वाहुः) द्ाथमे वज् धारण करनेवाला (अहं) मैं ( क्षत्र बधी ) 
घेरनेवाले शाब्रका वध करके ( मनवे ) मानवमात्रके लिए एता.। ये ( विश्व-चन्द्रा: ) सबको आल्हाद 
देनेवाले ( अप ) जलोघ सबको ( खु-गाः चकर ) खुगमतापूवेक मिलते जायें, ऐसा प्रबंध कर चुका 
४८८ है (मधवन ! ) इन्द्र ! ( ते ) तुम्हारी ( अन-उत्त ) प्रेरणा के बिन। (नाकेः चु आ ) कुछ 
भी नहीं होने पाता। (त्वाचान ) तुम्हारे समकक्ष ( विदानः देवता ) ज्ञाता देव (न अस्ति ) दूसरा कोई 
विद्यमान नहीं है | हे ( प्र-चुद्ध !) अत्यन्त महान्‌ इन्द्र | (यानि करिष्या ) जा कतेव्यकर्म त्‌ | कृणुह्दि ) 
निभाता है, उन्हे दूसरा कोई भी न जञायमान- [नशते)) जन्म लेनेवाला नहीं कर सकता, अथवा (न 
जातः नशत) उत्पन्न हुआ पुरुष भी नहीं कर सकता ! 
भावार्थ-- ४८७ अपना हम्प्वियसामध्य बढाऊर बीर पुरुष हँ।थमे हथिग्रार छेकर जजप्रवाहरी स्वच्छन्‍्द गतियें 
चाधा ढालनेवाएं शात्र का वध करके सभी मानवोंके द्वितके किये अस्यावश्यक जीवनोपयोगी जक हरएक को बड़ी 
भासानीसे मिछ सके, ऐसी ब्यवम्था कर दे | [ इस भातिके छोंकहितकारक काये करना बलिष्ठ वीरोंका कतेब्यही है। | 
8८८ बीर के लिए नजेय कुछ भी नहीं है। वीर जाजकारी प्राप्त करके श्ला्नी बने ओर वह ऐसे कार्य 
शुरू कर ये कि, जिन्ह निष्पन्न करना अभी तक असम्भव हुआ हो या आगे चलकर कोई दूसरा कर लेगा, ऐसी संभाषना 
न दीव पड॒ती हो। 





टिप्पणी-- [ 8८9 ] (१) खुगाः अंपः- (सु गा ) खुगमतापूर्वक मिक्त सके ऐसे जक्कप्रवाह, जितमें ख्बदी 
मचता हो, ऐसा प्रवाह । 
(४८८ ] (१) अ नुत्त( चुद प्रेरणे )७ अगेरिति, भतेव अन-उत्त न ( उद्‌-उन्द्‌ केंदने ) जो ने 
मिसोयरा गया हो, जिसपर आक्रमण न हुआ हो। (२) विदानः ( विद्‌ शञाने ) ७ जाती । (३ ) प्र-चुद्ध * महान» 
ब्रलिष्ठ, अनुभवी । 


रदरै 


४८५९ एकंस चिन्मे विभ्व१सत्वोजो या न देधष्वान्‌ कणवें मनीषा। 
अहं ह्ामैग्रों मंकतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदींश एपाम ॥१०॥ [३२५५९] 
(४८९) एकंस्प । चित्‌ | भें | विउश्ष । अस्तु | ओज: । या। लु। दुधष्वान्‌ । कुण्वै । 
मनीषा । 
अहम्‌ । हि । उग्र/ । मरुतः | विदानः। यानि। च्यतरम्‌ | इन्द्र! । इत्‌ । ईश्ने । 
एपाम्‌ ॥१०॥ 
४९० अम॑न्दन्मा मरुतः स्तोमो अन्न यन्‍्मे नर। श्रत्यं ब्रह्म चक्र । 
इन्द्रांय वष्णे सुमंखाय मद्य॑ सख्ये सर्खायस्त॒न्वे तनूमिः ॥११॥ [३२६०] 
(४९०) अम॑न्दत्‌ । मा | मरुतः । स्तोम; । अन्न । यत्‌। में। नरः । श्रत्यंम | अल । 
चक्र। 
इन्द्रॉय । वृष्णें | सुडइमंखाय । महांय। सरूयें । सर्खायः । तस्वें। तनूमि! ॥११॥ 





अस्वयः-- ४८९ में एकस्य चित्‌ ओजः विभु अस्त या मनीषा द्धृष्वान्‌ कृणवे तु, ( हे) मरुतः ] अई 

हि उप्नः विदानः यानि च्यव एप्ां इन्द्र: खित्‌ इंशे । 
४९० (है) नरः मदतः | अत्र स्तामः मा अमन्‍दत्‌ यत्‌ मे श्र॒त्ये त्र्म चक्र, घृष्णे सु-मस्वय महों 

इन्द्राय, (है) सखायः ! स गा तन्चे । 

अर्थ-- ४८९ ( में एकस्थ |चित्‌ ) मेरे अकेलेकाही ( ओजः ) सामथ्ये / विश्वु अस्तु ) प्रभावशाली 
बनता रहे। (या मनाषा ) औ रच्छा में (दृधृष्चान्‌ ) अन्तःकरणम धारण कर दरूँगा,वह (कृणवे नु) सच- 
मुचद्दी पूर्ण करूँगा। हे ( [) बीर मरुतों ! ( अहं हि) में तो ( उम्र: ) जर तथा ( विदानः ) ज्ञानी 
हैं ओर ( यानि च्यवं ) जिनके समीप में जाऊँगा (एपां) उनपर (इनद्रः शत्‌ ) इन्द्रकी हालियतमंही ( 8शे ) 
प्रभुत्व प्रस्थापित कर दुगा। 

४९० द्वे (नर मरुसः !) नेता चीर मरुत्‌ ! ( अन्न ) यहाँ तुम्हारा (स्तोमः ) यह स्तोत्न ( मा 
अमन्दत्‌ ) मुझे दर्षित कर रहा है। ( यत्‌ | जो यह तुम ( मे ) मेरा ( श्रुत्यं ब्रह्म ) यशस्वी स्तोत्र ५ चक्र ) 
यना घुके हो, वह (वृष्णे) बलवान तथा (खु-मलाय ) उत्तम सत्कर्म करनेहारे (महा इन्द्राय ) मुझ 
इन्द्रकें लिपही किया हे | हे ( सखायः !) मित्रो ' तम सचमुच ( सख्ये ) मेरी मित्रता के लिए अपने 
( तनूमिः ) शररीरों से मेरे ( तन्‍्व ) शरीरका संरक्षण करते हो । 

भावार्थ-- ४८९ वीरके जन्तस्तलसे यह महत्वाकांक्षा सदेव जाग्रृत एवं ज्वलत्त रहे कि उसका बछ परिणामकारक 
हो । बढ जिस आयोजनाकी रूपरेषा निर्धारित करे, उसे कगनके साथ पूर्ण कर ले। अपना ज्ञान तथा श्ञौय वृद्धिंगत 
करके जिधरभी चला जाय, उधर प्रमुख तथा अग्मगन्त। बनकर अत्यन्त कर्मण्य बने | 
४९० वबीरोंके काध्यमें पाये जानेवाले यशोवणेन को खुचकर थीर सेनिक अतीव प्रसन्न दो उठते हैं। 
बीरों को वीरोंकोी सहायता अवदप मिलती है | 





दिप्पणी-- [8८९ ] (१) विशु + शक्तिमान्‌, प्रवतत, प्रमुख, समर्थ, स्थिर ! 


१९० 


४९१ एवेदेते प्रातिं पा रोच॑माना अनेध्रः अ्रव एपो दर्धाना: । 
संचहषयां मरुतश्रन्द्रवंणां अच्छान्त में छदयांथा च नुनम॥१२॥ [३२६१] 
(४९१) एब। इत्‌ । एते | प्रति। मा। रोचमानाः। अनेद्यः। श्रत॑)। आ। इप॑:। दर्धाना;। 
सम्‌$चह्ष्य । मरुतः । चन्द्रव्बंणी:। अच्छान्त | में | छदयांथ। च। नुनम्‌ ॥१२॥ 
४९२ को न्वत्न॑ मरुतों मामहे वः प्र यांतन सर्खोरच्छों सखायः । 
मन्मनि चित्रा अपिवातर्यन्त एपां भृंतत नवेंदा मं ऋतानांम ॥१३॥ [२२६२] 
(४९२) कः। नु। अत्र | मुरुतः | ममहें । बः। प्र। यातन | सखीन्‌ । अच्छ | सखायः | 
मन्‍्मानि | चित्रा: । अपिड्वातर्यन्तः। एपाम। भत । नवेंदाः | मे । ऋतानाम ॥१३॥ 











अन्ययः- ४९१ ( हे ) चन्द्र-वर्णाः मझतः ! एव इत्‌ रोचमाताः अ-मेद्ः श्रवः इषः आा दूधानाः एते 
मा प्रति सं- चक्ष्य में नूनं अच्छान्त छदयाथ च । 
न ४९२ ( है ) सखायः मरुतः ! अन्न कः नु व' ममहें ? सखीन अच्छ प्र यातन, ( है ) चित्रा: ! 
भन्‍्प्रानि अपि-बातयन्तः एपां में ऋतानां नवेदाः भूत । 
अर्थ-- ४९१ है ( चन्द्र-वर्णा: मरुतः! ) चन्द्रमाके तुब्य खणेबाले चीर मरुतो ! (एव इत्‌ ) सचमुचही 
(रोचमानाः: / तेजस्वी, (अ-नेद्यः) अनिन्दनीय तथा (श्रवः इषः आ द्धाना)) कीति एवं अन्न घारण करन 
हारे ( एते ) ये विख्यात वीर (मा प्रति) मेरी ओर ( से-चक्ष्य ' भी भाँति निहारकर अपने यशोद्धारा 
( में नून॑) मुझ लचमृच ( अच्छान्त ) हर्षित कर चुके, उसी भाँति अब भी (छदयाथ नव ) प्रसन्न करो । 
४९२ हे (सख यः मरुतः ! ) प्यारे मित्र मझतू-वीगे ! (अन्न) यहाँ (कः नु) भला कौन 
( वः ) तुम्हारा ( ममहे ) सम्मान कर रहा है ? तुम  सखीन्‌ अच्छ ) अपने मित्रोंकी ओर । प्र यातन ) 
चले जाओ | हे (चित्रा ! ) आश्चर्य उत्पन्न कानेवाले वीरो | तुम ( मन्म,नि ) मननीय धनों के समीप 
( अषि-वातयन्तः ) वगपूर्वक जाकर पहुँच जानेवाले-श्रेष्ठ चन प्राप्त करनेवाले और ( एपां मे ऋतानां) इन 
मेरे सत्कमों के (नवदाः भूत। जाननेहरे बनो । ; 
भावार्थ-- 8९१ वीर मरुतों का वर्ण चस्द्रवत्‌ आल्वाददायक है। थे तेजस्व्री हैं ओर निदोष अक्षर्नी समृद्धि करते 
हुए निष्कलंक यश पाते हैं । कभी कभी उनका पराक्रप इतना डउज्वल रद्दता है कि उसीके फलखरूप थे भपने सेनापति 
का यहा भी अपने यशोंसे ठकसे देते है ओर इसीसे उसे आनंदिव भी करते हैं । 
8९२ चीरोंडा गोरब एवं सम्मान चतर्दिक्‌ होता रहे । वें अपने भिन्नोंके निकट जाकर डनकी रक्षा करें। 
थे ऐसा पराक्रम कर दिखलाएँ कि जनता अचम्ममें मा जाय और निदोष ढगसे घन कमाकर सररू भागसेही यश्ञ स्विसा 
किस प्रकार पाई जा सकती है, सो भछी प्रकार जान ले । 





रिप्पणी-- [8९१ ] (१) चन्द्र वर्णा:८ चन्द्रभाके तुरुष वणवाले, (चन्द-सुत्र्ण, सुबर्णके रंगसे युक्त।)) [मरुददैवता 
मंत्र २०९ देखिए । वहाँ 'दिरण्य-वर्णान्‌! पद उपलब्ध है। ऋ० १।१००।८ में * व्वित्नामिः ? पदसे मसुतोंके झुख्-गौर 
धणे की सूचता मिलती है। लावारगतयां ऐसा जान पडता है कि वीए-मरत्‌ गोरपीत दोल पइते थे ।] ( २) अच्छान्त 
(छद्‌ भारछादने )- ढक दिया, आनन्द दिया | (३) चक्ष ( व्यक्तायां वाचि ) देखना, बोलना । 
[8९२] (१ ) कृत 5 सररू बतांव, सब्य, यज्ञ, पविश्न कार्य, श्रिय भाषण, सस्कर्म | (२) नवेदसू: 
जाननेद्ारा ( सायगमाष्य ) [ सरदेदता मेत्र ७ ७१८, २७२ तथा क्० ३०३१॥३ देखिए ।] 
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४९३ आ यद द॑तस्याद दुवसे न कारु- रसाअके मान्यस्य मेधा। 
ओ घु वर्स महतो विप्रमच्छे मा अक्वाणि जरेता वो अचेत्‌ ॥१४॥ [३२६१३] 
(४९३) आ। यत्‌ | दवस्थात्‌ | दवसे। न। कार;। अख्ान्‌। चके | मान्यरय | मेधा | 
ओ इतें | सु | वच्ते | महतु। । विप्रम | अच्छ । इमा । ब्ह्माणि | जरिता | व। 
अचत्‌ ॥१४॥ 
( ऋ० १।१७१|३-६ ) [इ्रदेवता मंत्र ३२६५-६८] 
४९४ स्त॒तासों नो मरुतों मझुयन्त-त स्तृतो मघत्रा शंभविष्ठः 
ऊध्चों नं; सन्तु कोम्पा वना-न्‍्यहानि विश्वा मरुतों जिगौषा ॥३॥ [३२६५] 
( ४९४ ) स्त॒ुतास। । नः | सरुतः । मछयन्तु । उत। स्तृत३ | मघ्वां । शमर5र्भविष्ठः 
ऊध्यो | नः। सन्तु। कोम्या। बनानि। अहानि। विश्वा। मरुतः। जिगीषा 
॥३॥ 


अन्वयः-- ४९३ ( हे ) मरुतः ! दुवस्यात्‌ भान्यस्य कारुः मेधा न ठुवसे अस्मान्‌ आ चक्रे, विप्रं अच्छ 

ओ सु वत्ते, ज़रिता वः इमा ब्रह्माणि अचेत्‌ | 
४९४ स्तुतास: मरुतः न; मत्ठयन्त. उत स्तुत: शं-भविष्ठः मघवा, ( हे ) ऋरुसः ! नः अहानि 

कोम्या वनानि सनन्‍्तु जिगीषा ऊर्ध्वा । 

अर्थ-- ४९२ द्वे ( मखतः | ) धीर मरुता! तुम ( दुबस्‍्यात्‌ ) पूजनीय या समाननीय हो, अतः (मान्यस्य) 
मान्य कवि की ( काझः 50 ) कुशल बुद्धि (न ) अब तुम्हारा ( दुवसे ) सत्कार करने के लिए (अस्मान ) 
हमें | आ चक्रे ) सभी प्रकारसे प्रेरणा करती है, इसलिए तुम इस (विप्र झच्छ ) ज्ञानी की ओर (ओ 
सु बसे ) प्रवृत्त हो ज्ञागा- आओ | (ज्रिता) यह स्तेता-डउपासक-वः इमा ब्रह्माणि) तुम्हारे इन स्तोत्नों- 
कावव्या-का ( अचत्‌ ) गायन करंता आ रहा है । 

४९४ ( स्तुतासः मरुतः ) सराहना करनेपर य वीर मरुत्‌ ( नः मसुत्ठ बन्तु ) हम सुख दें; (उत ) 
और ( स्तुत; ) प्रशला करनेपर (शां-भविष्ठः) आनन्द देनेहारा (मधवा) इन्द्र भी हम खुख दे। दे 
( मरुतः ! ) चीर मरुतो | ( नः विश्वा अहानिं ) हमारे सभी दिन ( काम्या ) कास्य, (वनानि) वनराजि 
के तुल्य आनन्ददायक ( सन्‍्तु ) हों ओर हमारी ( जिगीपा) विज्ययकी छालसा ( ऊर्ध्वा ) उच्च कोटिकी 
बनी रहे । 

भावार्थ-- ४९३ ये वीर सम्माननीय हैं, इसछिए कवियोंकी बुद्धि उनके समुचित बणेन के लिए सचेष्ट रहा करती 
है। बीरभी ऐसे कवियोंका आदर करें ओोर उनके काब्योंका श्रत्रण करें । 
8९8 वीर मरुत्‌ ओर इन्द्र हमें सु्ी बना दें। हमास प्रत्येक दिन उज्ज्वल, रमणीय तथा सल्कार्य सें छगा 
हुआ होनेके कारण आनन्ददायक हो ओर हमारी विजयेच्छा अत्यन्त उच्च दर्जेकी हो जाय | 


टिप्पणी-- [४९३ ] (१) [ दुवस्यात्‌ ( हतोः )- दवेल्वर्थ पत्ती |] छुवस्थाः माननीय, पूजनीयब। (२) जरिता 
( जु जरते- बुलाना, स्तुति करना ) स्तुति करनेहारा, स्तोता, उपासक। 
[४९४ | (१) कोम्यर कमनीय, स्पृदणीय, रमणीय, उउज्वछ ( 7?0॥0॥80, [0४९८४ )। (३) बन्‌ऊ 
सम्मान देना, इच्छा करना, चाहन। । बन इष, इच्छा करनेके योग्य, वन । 
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४९५ असादुह तंविषादीषमाण इन्द्रांद भिया मरुतों रेजमानः। 
युझाभ्य हत्या निशितान्यासन्‌॒तान्यारे चंकमा मुझता न; ॥४॥ [३२२६६] 
(४९५) अस्मात्‌ । अहम । तविषात्‌ । ईपमाण: । इन्द्रातू। भिया । मरुतः । रेज॑मानः । 
युष्मभ्यम्‌ । हच्या | निःर्शिताने | आसन्‌ । तानि। आरे। चकम | मुछत । न । 
॥४॥ 
४९६ येन मानसश्रितर्यन्त उस्रा -व्युश्िषु शवसा शश्वतीनाम्‌ । 
स॒ नों मरुद्रिवृंपभ श्रवों घा उग्र उग्रेमिः खिरः सहोदा; ॥५॥ [३२६७] 
(४९६) येन॑ | मानांस; । चितर्यन्ते | उस्राः। वि5उंश्षि | शव॑सा । शर््न॑तीनाम्‌ | 
सः । नः | मुरुतृडमि! । वृषभ । श्रवं। । था; । डग्रः । उग्रेमिः | खबिर! | सह।5 
दा) ॥५।॥ 


अन्चय-- 8९५ (हे) मरुत. ! अस्मात्‌ तविषात्‌ इन्द्रात्‌ भिया अहे इंबमाणः रेजमानः, युप्मभ्य दृब्या 
नि-शितानि आसन, तानि आरे चक्॒म, नः सत्ठत । 
४९६ मानासः उसञ्राः येन शवसा शश्वतीतां व्युष्टिपु चितयन्ते, उम्नेभिः मरुद्धिः (है ) वृषभ 
उम्र ! स्थविर. सहो-दाः स नः अ्रवः घाः । 








अर्थ-- 8९५ ह ( मरुतः | ) वीर मरुतो ! ( अस्मात्‌ तविषात्‌ इन्द्रात्‌) इस बालिप्ठ इन्द्रके (भ्िया) 
भयसे ( अहं ) में भयभीत होकर (ईषरमाण.) दौडने तथा (रेजमानः ) कांपने लगा हैँ । (युप्म+यं ) 
छुम्हारे लिए ( हृव्या ) हृविष्यात्न (नि-शितानि आसन) भली भांति तैयार कर रखे थे. प८ (तानि) 
वे उसके भयल ( आरे ) दूर ( चकृम ) कर दिये, वे उसे दिये जा चुके है, इसलिए अब ( नः मृत्ठत ) 
हमें क्षमा करते हुए सुखी बनाओ | * 

४8९६ ( मानास, | माननीय ( उस्रा.) सूर्यकिरण ( यन्न शवसा ) जिस सामरथ्य से ( शश्वतीनां 
व्यूष्टिपु ) शाश्वतिक उष कालो में जनताको (चितयन्ते) जाग्रत करते हैं,उली सामथ्य से युक्त और (उप्नेभिः) 
श्र ( मरुद्धिः | बीर मरुतों क स्शाथ विद्यमान हे (ब्ृषभ उम्र !) बलवान तथा श्र वीरश्रष्ठ इन्द्र ! 
(स्थविरः ) वयोवृद्ध तथा ( सहो दा. ) बल देनेवाल। (सः ) वह तू (न ) हमे (श्रवः थाः ) कीर्ति 
तथा अन्न प्रदान कर । 

भावार्थ-- ४९५ वीरोंका पराक्रम तथा प्रभाव इस मोति हो कि, परिवित छोगभी उसे निहारकर सहभ जायें, 
फिर शत्रु यदि डर जाएँ तो उससें क्या आश्चर्य ? 


४९६ इन वीरोकी सद्दायता से हसे अन्न तथा यश मिले | 











टिप्पणी-- [8९५ ] (५ ) नि-शित ( शो तनूऋरणे )७ तोद्ण किया हुआ, तेज ( हथियार )।( २) ईंषू ( गति- 
हिंसादशेनेषु )> जाना, वध करना, देखना । 

[8९६ ] (१) मान+८ आदर, सम्मान, परिमाण | (२) छितूर चेतना देना, जागूत करना देखना, 

निहारना, जानना । (३ ) उस्न( वसू निवासे )- बैछ, गो, किरण । (४ ) व्यु्टिल्प्रभात, वेभव्नन्लारिता, स्तुति, ऐश्वर्य 
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४९७ त्व॑ पहीन्द्र सहींयसो नन्‌ भर्वा मरुद्धिरबयातहेरा! | 
सम्रकेतेमि! सासहिद्धानो विद्यामेष॑ बजने जीरदानुम ॥६॥ [३२६८] 
(४९७) त्वम्‌ । पाहि। इन्द्र । सहीयसः | नुन्‌ । भवं। मरुतइमिं: । अवैयात5हेछा। | 
सद्प्रकेतेमिं। । ससहि। | द्घांन । विद्या | हषम । वजनंम्‌। जीर5दानम ॥६॥ 


इन्द्रामरुतो ( इम्द्रदवता मंत्र ३२६५ ) । 
आओगिरसपुत्र तिरश्ची या मरुत्पुत्र ुतान ऋषि। ( क्र 4९६१४) 


४९८ द्ुप्समंपव्यं विषुंणे चर॑न्त-मुपहरे नथयों अंशुमर्त्याः । 
नभो न कृष्णमंवतस्थिवांस मिष्यांमि वो वृषणों यध्यंताजों ॥१४॥ [३२६९] 
(४९८) द्वप्सम्‌ | अपर्यम्‌ | विषंणे । चर॑न्तम्‌। उपऊछरे । नर्यः । अंशुध्मत्या। । 
नमः | न । कृष्णम्‌ | अवतस्थिषवांसम्‌ | इष्यामि। व।। वषण:। युध्यंत। आजो॥ १४॥॥ 





अस्वयः-- 8९७ (द्वे ) इन्द्र | त्वे सहीयसः नृन्‌ पाहि, मरुक्धः अवयात-हेत्ठाः भव, सु-प्रकेतेभिः 
ससहद्विः दधान!, (वर्य ) इष वृजन जीर-दानुं विद्याम | 
४९८ अंशुप्रत्याः नद्यः उपहरे विषुणे द्रप्स चरन्‍्तं, नमः न कृष्णं, अपद्यम्‌, अवतस्थिगांस 
इच्यामि, ( हैं) वृषणः ! बः आजा युध्यत । 
अर्थ-- ४९७ हे (इन्द्‌ ! ) इन्द्र | (त्वें) तू (सहीयस' नून्‌) शब्नआका पराभव करने का वल प्राप्त करने 
वाले हमारे सदश लोगों की ( पाहि ) रक्षा कर; ( मझद्धिः ) वीर मरुतों के साथ हमपर ( अवयात-देद्ाः) 
क्रोध न करनेवारा बन और।( खु-प्रकेतभिः ) अत्यन्त शानी बीरों के साथ ( ससहिः ) शब्ुद्लके परास्त 
करनेकी सामथ्य ( द्धानः )|धारण करके हमे (इपं ) अन्न, ( बजने ) बल तथा (जीर-दाने शीघ्र 
विजयप्राप्ति ( विद्याम ) प्राप्त ही, एसा कर | 
४९८ ( अंशुमत्याः नद्यः ) अंशुमती नामक नदीके समीप , उपहरे विषुणे ) एकान्त में विद्यमान 
बीदहड स्थान ( द्रप्स चरन्‍्त ) शीघ्र गति से धूमनेवाले ( नभः न कृष्ण ) अधेर की नाइ बहुतही काले- 
कलूटे शत्रुको [ अपइय ) में देख चुका। एसी उस सुगुप्त जगह ( अवतस्थिवांस ) रहनवाले उस दुश्मन 
को (इष्यामि ) में ढूंढ निकालता हूं। हे ( बुषणः | ) बलवान वीरो ! ( वः ) तुम उस शज्ञ॒के साथ ( आजों ) 
युद्धभूमि में ( युध्यत ) लडते रहो ! 
भावार्थ-- ४९७ परमपिता परमार्मा डन छोगोंका परिपाछन करता है जो अपनेसें बागुदुलकों पराख करनेवाले 
बक् का संवर्धन करते हैं | इस कार्यमें ज्ञानी वीरोंकी सहायता उच्ले बार बार दोती है। उनके अ्रचण्ड बढछके सहारे समूची 
प्रजा अश्वपसुद्धि तथा बल पुत्र विजयवका लाभ प्राप्त करती है। 
8९८ प्रथम शत्रके निवासस्थान तथा आश्रय आदिकी भछी भाँति जानकारी उपछब्ध करनी स्ाहिए 
भोर पश्वात्‌ही उसपर घावा करना चाहिए । 


टिप्पणी-- [8९७] (१ ) प्रकेत ( कित्‌ ज्ञाने रोगापनयने व )-ज्ञान, बाद्ध, शोभा | खु-प्रकेत- दर्शनीय ,श्ानी, 
रोग दूर हटानेवाछा । (२) जीर-दूालुर ( मरुद्देवता मन्त्र १७२ देखिए । ) 
[8९८ ] ( $) द्रप्स (दु गतौऋदौइना, भराक्रमण करना )जदाइनेवाला, आक्रमणकर्ता, सोमबिंदु, 
पझोमरस । (१) विषुण- विभिन्न, परिवर्तनशोछ, तरह तरह का (३) उपहर- एकान्त स्थान, ऊबडखाबंड जगह | 
९५ मस्त [६िं०] ला सऋपककपयिकटता ५५ 





मस्तोंके मंत्रोंक ऋषि 


और उनकी मंत्रसंख्या । 


मंत्र-क्रमाक कुल मंत्र मंत्र-क्रमांक कुल मंत्र 
£ स्थावादव आत्रेय, २१७-३१७-१०१ १६ अथर्वा 8२४-४२६- रे 
४२९- १ 8४५९७-४६४- ८- रे 
8१९-४०६- ८> ११० | १५ एवयामरदत्रेयः ३१८-२२६- ९ 
२ अगस्त मैत्रावरुणि. १५८-१९७- 8० १६ सगारः 88०-88६- ७ 
४8८०-४९७- १८- ५८ | १७ शंयुब ईस्पत्यः ३२७-२३३- ७ 
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8 कप्वे चर: ६. ४५- 8० ४७५ ४७६- रे" एप 
५ पुनवत्स: काप्वः 8६- ८१- ३६ | १५ ब्रह्मा 8२०-४३३- 8 
द गोतमी र हूंगण; १०३- -५६- ३४ २७ गाथिनों रिदवामित्रः २१४ २११६- रे 
४५८- १० २३५ ४२९४- (एन  छे 
७ त्ोभरिं: कप्व: ८२-१०७- २६ ११ सप्तषेय ( ऋषयः ) 8२५-४२७- ३ 
४७४- १८ २७ | [(१) भरद्वाज:, (२) बरयपः, (३) गोतमः, (४) भत्रि', 
८ ग त्समदः शोनकः १९८ २१३- १६ , (५) विद्धामित्र;, (६) जमदस्मि:, (७) वसिष्ः | 
९ स्यूमर शैमर्भांगव- ४०७-४२२१- १६ | २२ शन्‍्ताति: 8३७ ४३९- रे 
१० नोधा गोौतमः १०८-११२१- १५ | ३३ परुच्छेपों देवोदासिः १५७- १ 
११ मेघातिथिः काप्वः पे २४ प्रजापति: ४२२- १ 
8६५-४७३- ९ २५ अद्विराः 88७- ह्‌ 
899-85९- इ३- रैरे | २६ वसश्रत आत्रियः 88८- १ 
१५ बिन्दुः पूतदक्षो वा आह्ञिरसः३२९७- 8०६- १९ | २७ आइ्यरस स्तरश्री, 
१३ वाहर्परूयों भरहाज...._ ३१४-२४४- श्श्‌ युत नो था मारुतः 8९८- १ 
निज मे पर 8९८ 


मरुतोंका संदर्भ । 
( ऋम्वेदा दे बेद-संहिता, ब्राह्मण, अ रण्यक और उपनिषदादि प्रंथोंमे आये हुए, परंतु मरद्देवताकें मंत्रसंग्रहमे संगृहात न किये 
गये मंत्रोंम ओर वाक्य में मर्तोंका संदभे बतल नेवाल! वाक्यांश इस तरह है-- 


ऋग्वेद्संहिता । 


मंडल सृ० मं ० मेडल सू ० मं ० 
१॥२०। ५ मरुत्वता इन्द्रेण सं अम्मत । ( ऋभव, ) ७५२। ९ मरुतः अनु अमदन । ( इन्द्र: ) 

२३।१० मरूतः सोमर्प तये हवामद्दे | ( विस्ले देवा ) १५ मरुतः आजी अचेन | ” 

११ मरुतां एति धृष्णुया। है <०। ४ सजा मरुत्वतीरय । 

१५ मरुतो खल्यन्तु ना । ३ ११ मरुत्वों वृत्रं अवधीत्‌। ” 
३१ १ मरुतों श्र जत-ऋष्टवः अजायन्त । ( अभिः ) <९। ७ मरुतः पृश्निमातरः । ( विरबे देवा; ) 
8०। १ उप प्र यन्तु भरुतः । ( ब्रह्मणस्पनिः ) ९० ४ मदतः चिय्न्तु । रे 

१ मरुतः सुदीय आ दधीत॥ ” ६४।१२ मरतां देलों अद्भूत । (अप्निः ) 


४80६8 मरुत; स्तोम श्रृण्बन्तु। ( अप्रिः ) १००१-९५ मरुत्यान्‌ नो मवलिन्द ऊ्ती | ( इन्द्र ) 


१०११-७ मरुत्यन्त सख्याय दववामदे । (इन्द्र) 
८ मरुत्व$ परमे सधस्थे। ! 
९ मसरुद्धिः मादयस्व । 
११ झरुस्स्तेत्रस्य वजनस्थ गोपा। 
१०७७। १ मरुतों मरुक्लिः शर्म यंध्त्‌ । (विश्वे देवा: ) 
१११ 8 मरूुतः से मपीतये हुवे । ( ऋभवः ) 
११७ ६ मदु॒तां उच्यते वचः।.. (रूद्रः ) 
९ भरुतां स॒म्नं राख। ड 
११ मरुत्वान्‌ रुदः नः हव॑ श्णेतु ! 
११५ १ रोदस्येः मरुतों5स्तोषि। ( विश्वे देवाः ) 
ह१५८। ५ मदतां न भेज्वा। ( अभिः ) 
११४ ४ मरुतः वक्षणाभ्यः अजनय:। ( वायु: ) 
११६। ७ मरुद्धिः स्ववश्ः मंसीमहि। ( लिगोक्ता ) 
१४२ ९ मरुत्स भ रती | ( तिल्लो देव्यः ) 
१२ मरुत्वते इन्द्राय 
१४३। ५ म्रुतामिव स्वनः। ( अग्निः ) 
१६११४ मरुतः दिवा यान्ति | ( ऋभमवः ) 
१६२ १ म्रुतः परिख्यन। (अश्वः ) 
१६५१५ मरूतः एष वः स्तोमः । ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) 
१६९। १ मरूतां चिकित्वान्‌”इन्द्रः। ( इन्द्र: ) 
२ मरुतां पृत्सतिहांसस् ना।..?! 
३ अभ्वं मरुतो जुनम्ति । श! 
५ मझरुतों नो रत उप | श्ड 
७ मरुतां आयतां उपुन्दि३ शूप्वे। ”? 
८ रदा मरुद्धिः झरुष: । १ 
१ै७०। २ मरुतों श्रातरः तबँ। ! 
५ इद्ध | त्व॑ मरुद्धिः संवदस्व। ?” 
१७३।११ मरुतः ! गीः वन्दते । हु 
१८१ २ धिष्ण्या मरुत्तमा | ( अश्विनों ) 
१८६। ८ मरुतों वृद्धसेना:। ( विश्वे देवाः ) 
ए२। ९ रे मरुतां श्धे आ वह । ( इछः ) 
३० ८ मरुत्वती शत्रून्‌ जेपि। ( सरस्वती ) 
३३ १ मरुतां सम्रं एतु । (रूढः ) 
६ भरुत्वान्‌ रुद्ः मा उन्सा मसनन्‍्द ।” 
१३ मरुतः | या वः भेषजा ।_7 
४११५ मरुद्ृणा ! मम हव॑ श्रुत । ( विश्वे देवा: ) 
४। ६ महुत्वों इन्दः | ( उषास नक्ता ) 
१३। ६ मरुद्धः अमे नः श॑ शोच | ( अरे: ) 
१४। ४ मरुतः सुन्नमर्चन्‌। ४; 
१६॥ २ मस्तः इृघं सरचत । ( अभिः ) 


2 


शा 


व्य॑ कतेन । (स्वाहाकृतयः ) 


१९५ 


ल्‍ 
| 


8 





२९१५ मदुतामिच प्रयाः । (अप्निः) 
३१। ३ इन्द्र। मझतः ते ओजः अचन्ते। ” 
8 जे मस्त: य आसन्‌ । हे 
३५। ७ मरुत्वते तुभ्य हर्वीषि रात | ( इन्दः ) 
९ इन्द्र ! मरुतः आ भज | ए 
89७। १ मरत्वान्‌ इन्द्रः। 
२ इन्द ! मरुद्धेः सोम पिब।! 
३ इन्द्र ! मरुतः आ भज । 
8 इन्द्र | मरुछ्धिः सोम पिव।.. 
५ मख्त्यस्तं इन्द्र हुवेम । रे 
'५०। १ मरुत्वान्‌ इन्द्र: | 
५१ ७ मरुत्व इह सोम पाहि । 
८ मरुद्धिः सोम पाहि। 
९ मदझतः अमन्दन्‌ | ५४ 
५१, ७ मरुद्धिः सोम पिच । श 
५४१३ मरुतः ऋष्टिमन्तः । ( विश्व देवा; ) 
२० मरुतः शर्मे यच्छन्तु ॥ ,, 
६९। २ मरुद्धिः में हथ॑ शणुतं । ( इन्द्रावरुणी ) 
३ अस्म रथि। मझतः । १ 
१ हे विध्भानुष मरुत्सु विदः । ( अभ्रिवरुणी ) 
२। 8 मरुतः भम्े वह। (अप्लिः ) श 
३ै। ८ कथा मस्तां शर्षाब। ” 
२१। ३ मरुत्वान्‌ इन्द्र; आ यातु। ( इन्द्र; ) 
२६। ४ मरुतों विरस्तु। (स्थेनः ) 
३७। ७ मरुद्धिः पाहि। ( ऋभमवः ) 
११ मरुझड्िः से मदथ। ,, 
३९। ४ मसरुतां भव नाम अमन्मद्दि। ( दाधिकाः ) 
एूण। ५ महतां अवाधसि । ( विश्वे देवाः ) 
५११ मरुद्भूवः खाद्ा । ( खाहकृतयः ) 
२६! ९ मरूतः सौदन्तु ( विश्वे देवा: ) 


2) 


२१९। १ मरुतः ला अपन्ति। (इन्दः ) 
२ मरुतः इन्द्र आचन्‌ । 2१ 
हे मरुतों म सुषुतत्थ पेया:। . ? 
६ मस्तः इन्द्र अचेन्ति 4. 7? 

३०। ५ मरुतः अक अरचन्ति 


८ मरुद्धवः रोदसी चक्रिया हव |” 
३११० मरुतः ते तवि्षी अवधन। ,, 
३६। ४ शुतरथ|य मरुतो दुवोया: | 
४१। ५ मरुत; रायः दर्धात । ( विश्वे देवाः ) 
है मण्तों अच्छेक्ती # ४ 
४३॥१० मरुतो वक्षि जातवेद: । ,, ,, 


ब-+++--+ * 


| 


रथ 


४५। ४ मरुतों यजन्ति। . ( ढिख्वे देवाः ) 
86। ३ मरुतः हुंते | 2 


६०७। १ मरुतां स्तोम॑ ऋष्यास्‌। (मरुतः, अप्तामरुतो वा) 


१ मस्तों रथेषु तस्थुः॥.. 
३ मरुत! यत्‌ क्रीकृध । ११ 
७ मरुद्धद्ः सुदुघा पश्चि॥ 
प्‌ मरुतः दिवि 8 । ५ 
७ मदझुतो दिवो वहष्वे। 
८ अम्ने ! मरुक्लिः सोम॑ पिच ।” 
६३॥ ५ मझरुतः रथ युझते । ( मित्रावरुणो ) 
है मरुतः सुमायया वसत ॥ 
८३ ६ मरुतः ! वृ्टिं ररीस्‍्वं । ( पर्जन्यः ) 
३॥ ८ शर्षे वा यो म्ररुतां ततक्ष ॥( अग्नि ) 
११ १ अम्रे! बा मरुतां न प्रयुक्तित ” 
१७११ मरुतः य॑ बर्धान । ( इस्द्रः ) 
११ ९ मरुत' हृष्वावसे नो अथ । ( विश्वे देवाः ) 
४० ५ मरुद्धिः पादि। ( इन्द्ः ) 
४७ ५ दामस्तन्ञाद्‌ वृषभो मरुत्वान्‌ । ( सोमः ) 
४७१८ मरुतां अनाऊं ; ( रथः ) 
४९११ मरुतः आ गन्‍्त | (विश्वे देवा: 3 
५० ४ मरुतों अह्याम देवान्‌ | श्प्टक 
७ श्रुत्वा हव॑ मरुतो यद्ध याथ। ” 
४५०। २ सरूतः ! य' नः अतिमन्यते |” ! 
११ मरुद्रणः स्तोत्र जुपन्त 4? !” 
«। ५ मरुत यक्षि। ( अग्निः ) 
१८।९५ मसर्तः इमं सऑचत। . (इन्द्र. ) 
३१ ८ ला मरुत्वती परेभुवत्‌। 
३२५।१० यस्य मरूतः अविता (२: )। ” 
३४१४ अनु विश्वे मरुतो जिद्ठात। ( विश्वे देवा ) 
२० शमन्स्यम मरुताँ उपस्थे | ” ४ 
३५ ९ 5 नो भवन्तु मरुतः । हे 


| 


३६। ७ मशत नों अवस्तु । हक, 

९ मस्त+ (अब व: छोक: | / 
३९। ५ मरुता मादयन्तां । ही या 
8०। ३ सेटुग्रा अस्तु मस्तः । के 7 
9२। ५ मह्त्खु यशस कृधी नः। मी 


५१; ३ म्रस्तश्व विधे नः पात ! ( आदित्या; ) 

८२ ५ मरुद्धि त्मः शुभमन्य इंयते। ( इन्द्रावुणो ) 
६३। ८ मरुतः परि झूयन ॥ ( इस्दान्नी ) 

९६ 2 सा ने बोध्यनैत्री मसत्सखा । ( सरखती ) 





८। ३४११ य॑ मे दुरिस्यों मख्तः । ( कौरयाणः पाकस्थामा ) 


१२।१६ मरुत्सु मनन्‍्दसे ( इन्द्र ) 
१३१८ मरुत्वतीरविशों अभि प्रयः | ? 
१८।२० पृहदरुथ मरुतां। ( आदित्याः ) 
२१ मरुतों यन्‍्त न छर्दि।। ”? 
२५।१० मरुतः उरुष्यन्तु । ( विश्वे देवाः ) 
१४ तन्पस्तः ( वृणीमह्दें )। ६ मित्रावरुणों ) 
२७। १ ऋचाय मि मरुतः। (विश्वे देवाः) [काद० १०४६] 
३ मरुत्स विश्वमानुषु।”!  ?! 
५ ऋचा गिरा मरुतः। 
है अभि जिया मरुतः:। ” ? 
८ आप्रयात मरुत१५।  ” 
३७। रे मराद्विः सचा भुवा।  (अथिनी ) 
१३ मरुत्वन्ता जरितुगैच्छता दवं । ” 
३६३।१-३ मरुत्वोँ इन्द्र सत्पते । ( इख्दः ) 
8१ १ मरुद्धथों अच | ( वहणः ) 
858 8 य॑ मरुतः पान्ति ( इन्द्रः ) 
१७ मरुतां इयक्षसे। 
५४। हे शृप्वन्तु मरुतो हृवे । ( वैश्वे देवा: ) 
६२५१० स्थाम मरुतो वृधे । ( इल्‍5ः ) 
७६। १ मरुत्वस्तं न वृज्ञसे । ( इन्द्र: ) 
२-२ इन्रो मधस्सखा।. !? 
४ मस्त्वता इन्द्रेण जित॑ | ” 
५-१ मरुत्वस्त इन्द्र दतव महे । ” 
३ मस्त्वोँ ट्न्द्रः । 2१ 
< मरुत्वते हयन्ते । । 
९ प्ररुत्सखा इन्द्र पिब। ” 
4<र३। ७ इता मण्तों अश्विना ।( विश्वे देवा; ) 
€<९॥ १ मस्तः | इन्द्राय गायत। (इन्द्रः) 
२ मरुद्रण ! देवस्ते सख्याय येमिरें। ” 
३ मस्तों ब्द्माचत॥. ” 
९६। ७ मरुद्धि रेद्र सख्यं ते अस्तु । ” 
4८ मरुतो वावुधाना:।...,, 
९ तिग्मायुधं मर्तामनीक । ” 

९। *े५। १ मरुद्धथों वायवे मदः | ( पवमान: सोमः ) 
३३। ३ मर्छूृ्यः सोमा अपन्तित ७! 
२४ २ मरुद्ध्यः सोमो अर्पति। 
५१ ३ मस्तः मध व्यक्षते । किए 
११११ मस्कूथः परि व ! ४! 
६४११ मणत्वते इस्ाय पबस् । ?. |! 





* ६५।१० मरत्वते पद । 0 
२० मरुद्धथ. सोमों अर्षति 4». ५ 
३६।२६ हरिश्वन्द्रों मरुद्गणणः । पे 5 
७०। ६ मरुतामिव खन; नानदंदेति। ,,..*,; 
€₹॥ 8 म्रद्तः नः आ गच्छन्तु । ,, न 
९६१७ मस्त; बह शुम्भन्ति | .; 5) 
१०७१७ मरुत्वतें सोम- सुत।.,, +४ 


श्ण मस्त्वन्तो मसरा:।.. ४». ४ 


१०८४ यस्य मरुतः फ्वात ! | $#., हि 
१० १३१ ५ मरुत्यते सप्त क्षरम्ति । ( दविर्धानि ) 
३६॥ २ मरुतः हुवे । ( विश्व देव।- ) 
8 मर्तां शर्म अशीमहि।.. ” ” 
३७ ६ मस्ता हव॑ शध्वन्तु। (सर्प: ) 


५२। २ प्ररुतो मा जुनन्ति।.. ( विश्वे देवाः ) 
६३॥ ९ प्ररुतः खस्तये हृवामहे।. ! !! 


१४ मखस्तों य॑ं अवथ । 9 9? 
१५ म्स्तों राये दधातन । 5५ 
६8।११ भ्रस्तां भद्रा उपस्तृुति।। ? ” 
११ म्रुतः मेधियं अददत॥। ?' ?”! 
१३ मस्तों जुबोधथ । छ 


६५। १ मस्तः 5 ॥:. 2. ६7४ 
६६। २ मरुठ्ठणे मन्‍म धीमडि। पा 
छमस्तः अवरो हवामैं। ,, ,, 
७०।११ अम्ने | अन्तरिक्षात्‌ श्वुतः आ वह । 
की ( खाद्मकृतय- ) 
७३। १ मरतः इन्हें अवधनह ( इख्ः ) 
७०। ५ असिक्‍न्या मरु द््घे 3 ( नयः ) 
७६। ह मरुतों रोदसी अनक्तन | (आवाण; ) 
८४। र पृषिता मस्त्वः । (भन्यु ) 
८६। ९ मरुत्सखा इन्द्र: । (इन्द्र ) 
९२ ५ मस्तों विश्वकृष्टयः । ( विश्वे देवा ) 
११ मस्तो विष्णुरहिर। ,, ,, 
९३। 8 मरुसः । ( विश्वे देवाः ) 
१०३। ८ मरुतों वन्‍्तु अग्रं।. (इन्द्र) 
९ भस्तां शर्घः उदस्थात्‌। ,, 
११३ हे मस्तः इन्द्रियं अवर्धन। ,, 
११२ ५ मस्तः त्वों मजेयन्‌। (अप्रिः ) 
११६ ५ मर्द्धी रुदं हुवेम। (विशवे देवा; ) 
शृश्ट्टा २ मस्तः विहवे सन्‍्तु4 » ,, 
है१७ ९ जापतां भक्तों गंघ: ५, ,, 


र९७ 


२४ मस्त: पवमानस्य पिवन्ति | ( एवमान: सोम) |... १५७ ३ मसतन्लेः इत्रः अस्माक अवेता भूदुएकिये देवा:) 


ै (२) सामबेद्संहिता । 
88५ अचेन्त्यर्क मस्तः स्वर्का: । ( इन्द्रः ) 
(३) अथबेवेद्सहिता । 
' कॉ० सू० मन्त्र, 
२॥ १९। ६ अतीव यो मछ्सों मन्यते नो अह्य । ( मझुतः ) 
२९। 8 मरुड्ि रुपः प्रद्धेतो न आगन्‌ ॥ ( द्ावापृथिवी, 
विश्वे देवा. मरुतः, अपः। ) 
५ विश्वे देव मरुत ऊ्जमाप: [ घत्त ]” 
३। ह। १ युब्जस्तु त्वा मरुतों विश्ववेदसः ( अभि: ) 
४8। ४ विश्वे देवा मश्तरत्वा हयन्तु । ( अध्विनी ) 
१९ ४ उक्षन्तूद्रा मस्तों घतेन | ( वास्तेष्पतिः ) 
१७ ९ विश्वेर्देवेरनुमता मण्छ्धिः ! ( सीता ) 
१९। ६ देवा इन्द्रज्येण्ा मरुतों यन्तु सेनया। ( विश्वे- 
देवाः, चन्द्रमाः, इन्द्र: । ) 
8 ११ ४ पजन्यो धारा भस्त ऊधो अस्य ( अनड्वान ) 
शणा१५ वर्ष बनु्व॑ पितरों मरुतां मन इच्छत ।(पितर:) 
५| ३। ३ इन्दवन्तो मश्तों मम विहवे सन्‍्तु ॥ ( देवाः ) 
१४१२ मस्तां पिता पश्चतामविषतिः । (मरुतां पिता) 
हैं। ह। १ पातं न इन्द्रापूषणादितिः पन्तु मस्तः । (इस््रा- 
पूषणी, अदिति', मरुतः इत्यादव३ । ) 
8 १ अडिति; पान्तु म्रस्तः। ( अठितिः, मझतः 
इत्यादयः । ) 
३० १ कानाशा आसन मश्तः सुदानव; । ( शमी ) 
8७ १२ विश्वे देवा भरुत इन्द्रों अस्मानू न जहयुः । 
( विश्वे देवा: ) 
७४। रे मस्द्धिहमा अहणायमाना। । (सांमनस्यम) 
९२। १ युजन्तु त्वा मख्तों विश्ववेदसः । ( इच्रः ) 
९३। २ विश्वे देवा मरुतो विश्ववेद्सः वध त्‌ नो 
आयध्वम्‌ | ( विश्वे देवा;, भेरुतः | ) 
। 


१०४। ३ इन्द्रो मस्त्वानादानममित्रे*्यः कुणोतु नः। 
( इद्धामी, सोम इन्द्रथ् । ) 
१११ ७ इन्द्रो मस्त्वान स ददात तन्‍्मे । ( विश्वकर्मा 3 
११५५। ३ इन्द्रस्योजो मसुतामनोकम | ( वनस्पति: ) 
१३०। 8 उन्मादयत मस्त उदन्तरिक्ष मादय ॥ (स्मर:) 
७ श्णषा १ विखे देवा मरुतों वत्‌ खर्का [ अखनन्‌ ]॥ 
( सबिता 3 
रेष्ठी १ संमा सिज्चन्तु मत्तः [प्रजया धनेन|। (दार्घायुः) 
« ६४ ॥ ग्रदक्षिण भच्तां स्ेममृध्याम्‌। ( इन्द्रः ) 


रई८ 


०९। २ सप्त क्षरन्ति शिशवे भर्त्वंते । ( सरखती ) 
१०३। १ स भेन्द्रेण वसुना से मराद्धिः। (इन्द्र),विश्वे देवा; ) 
८। ?ै। हे उदेन॑ मस्तों देवा उदिन्दामी स्वस्तवे। (आयुः) 
९। ९ हे मस्तामुमा नप्ति:। ( मधु, अधिनो ) 
११० 7१. 97 35 
8। ८ अशिनोरंसा मस्तामेय ककुत्‌ू॥ ( ऋषभ३ 
११ ३ [ह। पर्याय: ६] विद्युलिद्धा मस्तों दन्ताः | (गे) 
१०७। ९ ८ उत्तरस्मस्तस्त्वा गोप्स्यन्ति । ( शत्तोदना ) 
१० आदित्य न्मस्तो दिशा: आप्नोति। (_,, ) 
११ १२७ इन्दरो मस्त्वान्त्छ ददादिदं मे ] ( ओोदनः ) 
३३ अभिेर्मे गोप्ता मरुतःच सर्वे ॥ हे 
९(११)९५ इंशां वो मरुतो देव आदिलों ब्रह्मणस्पतिः ॥ 
( अर्बुदि३ ) 
१४॥ ३॥२४ इन्दो रक्षतु दाश्षिणतों मरुत्यान। (स्वरगंस,ओदनः 
अग्नि; ) 
१३। ३॥२३ किम स्याउचेन्मरुतः पृश्निमातर:। 
( रोहितादिलों ) 
8 ८ तम्मैष मारुतों गणः स एति शिक्याकृतः | 
(रोहितादित्यौ) 
१४ १॥३३ अस्वे व: पूषा मरुतश्व सर्वे सविता सुवाति । 
( आत्मा ) 
५४ बृहस्पतिमेरुतों ब्रह्म सोम इमां वधयन्तु ( ,, ) 
१० १६४। १ मांरुतं शर्थों भत्वानुधब्यचलत्‌ । (वब्रात्यः ) 
शी शरद उत त्वा वहन्तु मस्त उदवाहा उद्रप्रत:। 
( यम: ) 
३२० इन्द्रों मा मत्स्वान्‌ प्रान््या दिशः पात ,, ) 
१९।१०। ९ श॑ नो भवन्तु मस्तः स्वर्का: । ( बहुदेवता' ) 
१३। ९ देवसेन,नाममिभज्ञर्त.नां जयन्तीनां मस्तो यन्‍्तु 
मध्ये | ( इच्धः ) 
१० मस्तां शाधमुप्रम । (इन्द्र३) [ काठ० १८|५३; 
ऋऋ०१०॥१०३॥९ ] 
१७ ८ इन्द्रों मा मरत्वानेतस्था दिज्वः पातु। (इन्द्र. 
१८ ८ इन्द्र ते मस्त्वन्तरत्छनु । ( इन्द्र 
४५१० मरुतो मा गणेरवन्तु । ( आश्न, मछ्तः । ) 
२०। २। १ मरुतः पत्रात्सुषुभ: खकदितुना सेस पिबतु। 
( मरुतः ) 
परे। २ इस्रः सगणो मरुद्धिरस्म'क भूत्व विता। ( इन्द्र: ) 
१०६ रे ता श्ों मदत्यनु माल्तमु। ( इन ) 
१११ १ यहा मस्त्ख़ु मन्दसे समिन्दुभः ( ,, ) | 


१२६। ५ मरत्सख्ता विश्वस्मादिन्द् उत्तर३। ( हा] | | ५ 





(४) बा० यजुवेंद्सहिता । 
अन्कं० 
२।१६ पम्रुतां पृषतीः गच्छ । ( प्रस्तरः ) 
[ काठ. है४५;:३५१३११ १] 
१५ सम दित्यैवंस॒मिः से मशद्धिः। (इन्द्रादयः ) 
२।४६ इविष्मतो मरुतो वन्दते गीः ।॥ ( इद्धामरुतो ) 
[श, २/५॥१:१८] 
६।१६ ऊर्ध्वनम्स मास्तं गच्छतम्‌। ( रक्ष३ ) 
७३५ इन्द्र मरत्व इह पढि।( इन्दामर्ती ) 
[काठ, 8।११; श. 8१३१३ ] 
७रेदं॑ मरुत्वन्तं वृषभ वागधानं इन्द्र हुवेम। 
(मरत्वान ) [ काठ. 8४० | 
३७ सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्धिः सोम॑ पिच | 
(इन्द्रामरते ) 
३८ भरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय पिया सेमम्‌। 

( इन्द्रामरती ) [ काठ. 8।३८ ] 
८।ण५ इन्द्रथ मरुतश्व क्रयायोपोत्यितः।( इन्द्रादयः ) 
९। ८ युब्ज-तु तवा मरुतो विधववेदतः | ( अश्वः ) 

३२ मरुतः सप्त क्षरेण सप्त ग्राम्य न पशूनुदजयन्‌ । 

( पूषादय: ) [कठ. १8।१४] 

३५ मसरुच्नेत्रेश्यः वा देवेम्य उत्तरासद्धवः खाहा। 
(एथियी ) 
३६ मरुश्नेत्रा वोतरासदस्तेभ्यः सत्र है । (देवा३) 
१०२१ मरुतां प्रसवेन जय। ( रधादव३ ) 
१३ मरुसामोजसे स्वाहा। (अग्स्यादयई ) 
१२७० विशैर्दे३२नुमता मरुद्धिः । (सता) 
[ काठ. १६१४९; ते. आ. 8।8।१] 
१४१० मच्तों देवता। इन्द्रा्म , विश्व॑कर्मादयः ) 
२० मरुतामा:घेपत्य॑ (असि)। (ऋषयर:,इृष्टका: ) 
काठ, १११] 
१५११ मरुत्वतीय उक्थं अव्यथागै स्तश्नातु(इृष्टका3) 
१३ सस्तस्ते देवा अधेषतयः॥ ( ,, ) 
१७ १ ता न दषमर्ज घत्त मस्त+। (मरुत३ ) 
करिठ. १७७७१ ] 
१८।१७ म्ररुतश्व मे यज्ञेन कल्पन्ता६धु।. (अभे३) 
२० मश्त्वतीयाश्र मे यज्ञेन कत्पन्ताभ्‌! (,, ) 
३१ विश्वे अद्य मंस्तो विश्व ऊती आगमन्तु॥ 
(विश्वे देवा:) [कठ, १८६५; ऋ. १०१५१३ ] 
8५ सारुतोइसि मरुतां गण: । (वायु. (काठ. १८७५] 


है 





२०३० बृद्ददिन्द्ाव गायत मस्तों वृत्रइस्तमम्‌ ।(इन्दरः) 
२१।१९ ग्ररस्वती भारती मरुतों विशः व; दघुः। 
(तिल्लो देव्य:) 
२७ मरुतः स्शुताः इन्‍्द्रे वय। दधुः | (इन्द्र', मरुत:) 
२२२८ मरुरछूथः स्वाहा। (महुतः) 
१३॥४१ अद्दोरात्रणि मरुतो बिलिष्ट सूदयन्तु ते। 
(अब) 
२४। 8 पृश्निः तिरश्ीनपूश्निः ऊध्वेपान्नि: ते मास्ताः । 
(प्रजापद्यादय३) 
१6 सान्तपने ८यः मस्द्भयः,ग़दमो पे+य, मरद्धय :, 
कीडिभ्य; मध्फकुथः, स्वतवद्भथ: मसस्छूयाः 
प्रथमज नालभते | (प्रजापत्यादय: ) 
२१५; 8 मर्तां सप्तमी। (शादादयः) 
६ मरुसां स्कस्वा विश्वेषा देवाना प्रथमा कौक्सा । 
( शादादयः ) 
१२४ इन्द्रः ऋभुक्षा मस्तः परिख्यनू। (अश्व:) 
86 अ दि-वैरिन्द्रः सगणो मराद्धिरस्म नयं भेषजा 
करत्‌। (विश्वे देवाः) 
२६।१७ स न; इन्द्राय मस्छूथः परि सब । ( सोम३ ) 
२९।५४ इन्द्र बच्चो मरुताम्ननीकम्‌। (रथ) 
५८ मास्तः (घन मर ।( पशव ) 
३०। ५ क्षत्राय राजन्य मर्दों वेश्यम। ( सबिता ) 
३३४५ आदिलान्माझतें गईम्‌ ( आहयामि )। 
ई ( विश्व देवा; ) 
8७ इता मस्तों अश्विना। हु 
8८ शर्घः प्रयन्त मारुतोत विष्णे। . ,, 
४९ मस्त ऊतये हुवे। ३5 
६३ पिबन्द्र साम॑ सगणों मराद्धेः। ( इन्द्र ) 
ते, आ, १२७४१ 
६8 अवधेनिन्ट मस्तस्चिदत्र | ( इमस्रः ) 
[क'ठ. 8३४ ] 
९५ देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे बरृहद्भानों मरु- 
हृण | ( इन्द्र; ) 
९६ प्र व इद्धाय बहते मस्तों अह्मार्चत॥ (इन्द्र) 
श६/१९ तब जते कवयो विद्यनापसे 5जायन्त मख्तो 
आआाजदृष्टय; ।( अश्निः ) 
७५६ उप प्र यन्तु म्स्तः सुदानवः । (त्रह्मगस्पतिः) 
[ काठ, १०89 | 
३७१३ स्वाह्य मरुद्धिः परि श्रीयस्व। (घर्मः ) 


का 


ते,भा, ५५,५७९ 
३९। ५ मास्तः कथन | ( प्रायरिबत्तदेवता; ) 
, $ मस्तः सप्तम अहन्‌। ( स्वित्रादयः ) 
९ बलेन म्ररुतः / ( प्रजापति; ) 
-(५) काठक संहिता | 
श॑ नः शोचा मर्छुयोज्मे। साठ (९७ 
मस्तः स्तनवित्नुन। हृदयमाच्उिन्दन्‌ | काठ ८५ 
इन्द्रस्य त्वा मरुत्वतों अतेनादवे । काठ. ८१८ 
मास्त्यामिक्षा वरुण्यामिक्षा काय एककपाल; ॥ काठ, ९८ 
मरुद्धथः क्रीडिश्यः प्रातर्सप्तकपाल; । काठ, ९१६; 
श, २।५३।२० 
अभिभिमरुतः। काठ, ९३८ 
मरुतो यद्ध वो दिवो यूयमस्मानिन्द्र ब३। काठ ९६८ 
सर्यानित्वाय मारुतं प्रेयज्ञ चढं निर्वेपेत्‌। काठ, १०१८ 
पृमन्या वै भरुतो जाता; वाचो वास्यथा वा 
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पृथिव्या मास्तास्सजाता एतन्प्रस्तोँ स्वं पय:। |, 
क्षत्नं वा इन्ठो विष्मरुतः क्षत्रायैव विशमने नियुनक्ति१०१९ 
मारुतस्य मारुतीमनूच्येन्द्रया यजेत्‌। ध 
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विड्वे मर्तो भागवेयेनेवैनाःछमयति। 
अगस्थो वे मरद्धयरशतमुष्ण: पृ न्‌ प्रोक्षत्‌। 
तानिन्वायालमत त॑ मस्तः कुडा वज़मुग्र॒द्मा>यपतन्‌। ,, 
इन्द्रो मराद्धि ऋतृथा कृणोतु काठ १०३६ 

मारुत॑ चहं निवेषेत्‌॥ का», १११ 

इन्दों मरुक्धिः ( उत्कामत्‌ )। कठ ११५, २४।२३ 
इन्द्राय मर्त्वते एकादशकपालम्‌। काठ. ,, 

तम्य म्ारुती याज्यानुवाक्ये स्थात मू कठ. ११६ 
उप प्रेत मरुतः ध्वतवसः: | के 5. १११९; २०।8७ 
मरुतां प्रणस्त ते प्राण ददतु । कठ. ११४३ 

इन्द्रेण दत्त प्रयतं मरुद्धिः | काठ. १११४ 

मारुत॑ चर सोर्यमेककपालम्‌। काठ, १९३१ 

रमयता भस्तरगेनमायिनम्‌। वाठ, ११।५७ 

वैराजं म्स्तां शक्बरी। काठ, १११४ 

ऐन्द्रमारुत॑ प्रश्नितक्थम छमेत | काठ. ११॥७ 

मरुलां पितरुत तदू ग्रणीम;॥ काठ. है२१८ 

मरुतः सप्ताक्षरया शकचरीमुदेजयन्‌। काठ, १४:२४ 
उष्णिहमुद्जयन्‌ । १६२७५ 
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थे दवा भरुस्नन्ना: । कठ श्षरे 
मर्दूथः पथ्चात्सड्रथों रक्केह*या स्वाहा। , 
मद्तामे जरूर थ। १5. १५८ 
मरते देवता विद । काठ १५६ 
मछ्तो देवत।। काठ १७१२, ३९।४५, 
मह्त्वतीयमुक्थमव्यथाय स्तन्नातु। काठ, १७१११ 
मद्लस्ते देवा अधिपतय; | बाठ,.,, श, ८।३॥१८ 
अप्रमारुते उकथे अव्यथाय | काठ, , पे 
आदिलयां अन्न मस्तो5न्षम्‌। कठ. २१२, श. 8२३ 
१९ 
यहैश्वानरं भारता अनुहृवन्त। काठ. ११३३ 
उपाश मास्तास्जहोति। 
ग्रणश एवं मरतस्तपंयाति । 
क्षत्र वा एप मरतां विर्‌। 
यथिनेति दीपयति मरश्नामे: ,, ,, 
शु्े नु स्तोम॑ मरतों यद्ध वो दिवः॥ काठ २१४४, 
क्र ८३१ 
सवितुमर्ता ते तेड प्पतव: । काठ २१११६ | 
यत्‌ प्रायणीयं मर्सता देवविश देवविशम्‌। काठ १३॥९० । 
यन्म्ररुत्वयाज्याय : पर्द भव॒ति। 
स्वस्ति र ये मझ्तों दवातन । री, 
मरत्सु विश्रभानुष । काठ ०६२७ | 
| 
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इन्द्रो श्त्रमहन मरदद्धिव येंग मत्त्वतीर्य स्तोत्र भवाति 
मह्यतीयमुक्ध मस्त्वतीया ग्रट :। काठ. २८३ 
प्रतिहतिरेव प्रधमो मरत्वतीयोइप यतिः॥ |, 
बम्मेव प्रभमेन मस्त्वतीयेने िछयते हि 
तृतीयेन य॑ हिप्यादम स्त्वती यो स्तस्य गृहीय/त्‌। ,, 

वीर्य वे मरतों व॑येणप्न वर्धयस्ति। कि 

स मस्त्वतीयेरेत्र वृत्रमहेंस्तस्मन्मस्त्वतेइनक्ते न देवम | 
काझ, २८॥६ | 





बल॑ वे म्रर्तः। क ठ २०॥१४ 

मख्तः सश वृष्टि नयन्ति। काठ, ११३१ 
मस्तः द्िर्त ये सचने न जहथु;। काठ, रै०२७ 

येनिवां एव पजानां त॑ मस्ती5भ्यकामयन्ता। काठ रे६ै३२ 
सप्त हि मच्तों निरवत्या एवं मारुतो5थों 
प्राम्यमेचेतनालायमबरन्ध । काठ, ३६४२ ३७४४-६ 

तस्व मरतो हथ्यं व्यमज्नत। क 5. ३९॥$ * 





मरुज्जि वेशामिन नोकेन स वत्रमभ॑ स्यतिहत्‌ । काठ,रै३।१ै५ 

ते झदत ऐप केबातरथेरथ्ये यम्त। काठ, ३३१५ 

स एतं मरुझ्धथ्यों भाग निरवपत्‌ त॑ अझतों व॑र्याव 
समतपन्‌ । ( काठ. २६।१५) 

ते मरद्धणों गहमेपिन्ये इजहुबुः । काठ, रैह६; 


शव, है ५११।४,९ 
त॑ मस्तः परेक्रीटम्त । काठ, ३९॥१८ 
ते मत्तः कडीनू कोडतोडपत्यन्‌॥ , . ,, 
ते मस्तोडध्यक्रीडन्‌। २३१९ 


मास्ती पृश्चिवेशा । काठ ३७४ 

अधैष मारुत एकविंशतिक्पालः। काठ ३े७१,< 
त्रिणवे पम्रस्तस्स्‍्तुमम्‌। काठ रेढ। ११३ 

अजुषन्त मस्तों यज्मेतम्‌। काठ 8०९4 


(६) ब्ाह्ण-ग्रन्थ | 
मरुता रइमयः । ताण्डय १४।११॥९ 
ये त मारता: ( पुरोड शा; ) रश्मयस्ते । शा० ९।३ १२५ 
युब्जन्तु त्वा मसतों विश्ववेदस इते युझ्जन्तु त्वा देवा इत्ये- 
चतदाह ( मस्त; < देवाः-- अमरकोंषे ३॥३ ५८ ) 
श० ५।१॥७॥९ 
गणशो हिं मरुतः। ता १९।१७।२ 
महल गणाना पतयः । ते, ३ै।११४॥२ 
सप्त हि मास्तों गणः। श० ५॥४।३।१७ 
सप्त गणा वै मरु्त:। ते, १६१३; २७(२।२ 
सप्तसप्त हि मास्सा गण; श०९१३।१।२५[+ 5०२१।१०] 
मास्तः सप्तकपाल; ( पुरंडाशः )॥ ता ३११०॥१३ 
(कठ ९8७, २१॥१०:२७३ | 
माहतस्तु सप्तपाल: ( ,, )। श० २।५।१।१२ 
मरांहत * सप्तकपाल पुरोडाशं निवेषति । श० ५|३॥१६ 
महरुतो वे देवावा भूयिष्ठ ; | ता. १४१२७, २११४३ 
महुतों हि देवाना भूथिष्ठाः। तै० २७७१०।१ 
महतो द वे देव वेशोइन्तरिक्ष भ जबा इंधरा;। कौ ७८ 
बिशों वे महूतो देव वेश: । श० शष।ह११, ३९१ 
779-१८,ऐ, श१० 
महतो वे देवानां विशः । ऐ ह॥९, ता, ६।१०।१०, 
र८्धा१/१४[ काठ, ८८ ] 
अहुतादो वे देवाना मझुतों विट्‌ | ह० 8५११६ 
विड्‌ वै मे तः , तै शै4ढरिरे; २७२२ [काठ० २९। 
फ ९; रैजाई | 
विशों महुतः | श० ३४५११।६,२७; 8।१३॥६९ | 
[काठ « २६१६४ 
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सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण। 


४ बालकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूवाध )” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं । 
अब संपूर्ण रामायणका अग्रिम मू० २६) रु० हे। 


रामायणरऊ इस संहकरणमें पृष्ठ के ऊपर कछाक दिये हैं, | सब ब्यव ग्राहकों के जिम्मे रहेया | प्रस्येक अथ अधिक से 
भ्ृष्ठ के नीचे आधे भाग सें उनका अर्थ दिया है आवश्पक | अधिक तीम महीनों में प्रकाशित होगा। इस तरह सबूर्ण 
स्थानों में विस्तृढ टिप्पणिया दी हैं| जहा पाठके विषयमे | राभायण दो या ढाई वर्षों में ग्राहकों को मिलेगी | प्रत्येक 
सन्देंह है, वहा देतु दृशाकर सत्य पाठ दर्शाया है। अथ का मूल्य ३) है, अर्थाद्‌ सव दू्सों विभागों का मृक्य 
इन काण्डो में दो रगींन चित्र हैं और साद चित्र कई | ३०) है और सब का डा० व्य ॥॥) है। 
हैं। जद्दा तक की जा सकती है, वहा तक चिन्नों से बडा पेशगी मुल्य से लाभ । 
सजावट की है। जो ग्राहक सब ग्रन्थ का मूल्य एकदम पेंशगी भेज 
देंगे, उनको डा० ब्य० के समेत हम ये सच्च द्सों विभाग 
केबल २६) में देंगे। यह मृल्य इकट्ठा ही आना चाहिये। 
ग्रस्थ करीब करीब ५०० पृष्ठों का होगा । प्रत्येक ग्रन्थ का प्रत्येक भाग प्रकाशित होनेपर सहूलियतका मूं २) रु. 
सूहय ३) रु० तथा डा० व्य० रजिस्टीसमेत |) होगा। यह | बढ़ता जाबगा | इसलिए ग्राहक स्वरा करें | 
मन्प्री- स्वाध्याय-मण्डल, भोष (जि० सातारा ) &पण्तो), ( [080, ५७७7४ ) 
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| ( शापा-म007७दाांगा ) 


हृ 
3 00 छाल हर्ट ठा एठ0छ' तांत ता ६ठ. बाए0१5 ९6१ सिर्वोाधी 
559 'व0% 775. 9 रिक]59069 ० $पआती 4॥86 000 9 0ण॑ वा 7०४९१५ ६0१00 








इसका मल्य । 
सात काण्डों का प्रकाशन १० ग्रन्थों में होगा | प्रश्येक 








हाए प९टाछ ता 5९0एगाहु सिल्याता 
5७३ 'पेंशा0,3798.. ]935 फ९हा दाशाओशर्ते ॥र0 भी 8 एए॥एफु्? ]ताह्ाग86५ रण फिवा। 

था6 िप्र008 5५ 887780 ?&00॥0 0 शा: 090 ४९८ए०ते 

गफा5 (80६ बाणाल जी एमाप्वाए८ ६0५ ्॑ ती8 ग्रीषह ट्यवा 5 णत ला) ए ॥6 #00: 
# 5ए9० )५४॥990975 

॥ ए॥९ कया सिशापणा प्राकृश0ए20 गाते शांबिहुकी, फै॥आ आ॥५ 98 + १0 एक्‍86 , 30 | 
ए१९९ 7]ध्राणा5 गाते ८णू॥०प5 [06९ ॥ ८३ 08 व्ित णि रिए ए 057 0धा5६ ०१९९ 
5 95 6४09 

का वएक्ररत श-टीआप ला फल ववते (ण वज 0 ह5 ता 

॥॥6 8008 95 ॥ ॥09 7[[धया5 99 ५ यों 0 शाधड 00 १०एण९ कि )०प 6 शाही कैपार्वआत 
ए किएडएी ए्ताली 5 50०7 ए-तएहा। 

500 ह8०॥४5-- 


89:93 33%9 ७४७४२७७ ७७9७७ ७७:93 ३9:७3 ७9:99 35>#-52933%3 3७898 3२२ 


&5एछ०0925क खेगाहतओं, शप्राक्षा (050 ५४४7६) 
€&2&€ €€€€ €€€ €६€€€९४<४८९६८६€ €€<€< €€€€८€€€ ३१998 3::393%3%39 3295333939999% 8939 3999333%+% 


999 39939 ३-8७ >७४३२+ >99%€€&€ ६६६ 66 <€% 66<€ €&6€&5 €&€%ःह 


क्र +त प्री अभ् बा च्तपकि परम परप्क स्मटक बता कपास छध८टत ऊंट ८8८८९ चह7८८१ रूचटप८८+ २बह: ८९% ८१:८१ सा 5८: ज6१ बी २८१ चहि:धयह4 धह:कात लहिप८८ 


0०४०, ह०. 8. 7863 


सपृण महाभारत । 


अब सपूर्ण 9८ पव महाभारत छाप चुछा हैं । इस सजिल्द सपूर्ण महाभारत मूल्य ६५) ॥. रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशगी म० आ« द्वारा संपूषे मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० प्ृष्ठोंछ्ा संपूंगे, सजिल्द, 
सचित्र भ्रग्थ आपको रेलपासेल द्वारा भेजेंग, जिससे आफ्कों सक पुस्तक सुरक्षित पहुकेगा आर भेजते 
सभय अपने रेलस्टेशनका नाम अवस्य िखें। अ्रद्षभारतका नमूना 955 और सूची ममाईग्रे। 


श्रीमद्भगवद़ीता । 


इस “ परुषाथबोधिनों ! भाषा-टीकार्मे यह बात दश्ायी सयी है कि वेद, उपनियद आदि प्राचीन 
प्रन्धोंकेड्दी सिद्धान्त गीतामे नये ठगसे कि अकार कदे दे ।अत इस प्रात्रीच. परपराको बताना इस 
£ परुषा्थ-बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देंश है, अथवा यही दसकी विश्वेषता है । 
गीता-- के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हे और उनकी एकट्दी जिल्‍द बनाई हे ॥ 
सू० ९) रु० दाक न्यय १॥ ) म० आछ से ९) रु» मेजनवालीकों ढाकव्यय माफ होगा । 


अगवद्दीता-समन्वय । 


यह पस्तक धीमद्धगवद्गीता का अध्ययन करनेबालोंके लिये कत्यत आवश्यक है। ' बेद्कि धर्म ! के 
आकार के १२५ पृष्ठ, चिकना कागज सू० १) सजिल्द का सु० ३॥ ) रु०; ढा० ज्य ० ।०) 
3 
'. भगवदध्ीता-छोकापेसची । 


इसमें श्रीमद्‌ गीताके छोकार्पोद्ी भद्यरादिक्रमस आधाक्षरसची दे और उध्ी कमसे अन्त्याक्षरसची 
भीददे। सृष्य कंतछ |[#), डा० व्य० 5) 


आसन । 


बज ५ हः 
€ गोग की आरोस्यवर्धक व्यायाम-पद्धति 
अनेक वर्षोके असुभवसे यद्द बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका असरोस्यवर्धक 
व्यायाभद्दी अज़त सुगम और निश्चित उपाय है | अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर ख़कते 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवछ ३ दो झ० और डा व्य० ।&) सात 
आना है । म० आ० से २७) ० भेज दें । 


आसभाका चित्रपट- २०११८२७१ इंच बू०#) रु., डा व्य, “) 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डठ, ओंघ ( जि०सावारा) 


मुंदक और प्रेकांशक- ० औ» भातवहैईई! भरतखुदभालय, थोन्ध 
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